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दस्र a वबिठाननेवकारण YT. 


खित्रापक्षीय निरयण, दृक्सिद्ध 


R: संबत २०३६ 


ˆ कुराली (पं, ) 


wu) 
— | मन्त्री मंगल 
अखिल भारतापयोगी || | 


, रो मुकन्दबल्लभ शर्मा ज्यौतिषाचार्य । 
(Nuclear Physics U.S.A.) F.R.A.S. (London), 


| सा.—सायीं i 
मि,--मिनट, मिथुन । 

मृ.¬मृगशिरा, मृत्यु (बाण) à 

या,--यावत्‌ (=तक) i 

रा.--रानि, राशि। 

रो.--रोग (बाण), रोहिणी i 

ल.--लग्न । 

व.--अक्री, वक्रगति से, बणिक्‌, qup 

वरीयान्‌ (योग) 


पञ्चाङ्ग में दिए गए श्रयनांश धूनन-संस्कार-संस्क्कत (स्पष्ट) 8 । 


समाष्तिकाल बतलाते हैं । 


के राशिप्रवेश का काल बतलाते हैं । 


वि.मु.-विवाहमूहृतं । 

वे.-वंष्णवों के लिए, वैधृति (योग), 
वेशाख । 

ब्र.स.--त्रत सबके लिए । 

शु--शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह) 
शुभ, शुक्ल (योग) i 

श---भारत सरकार द्वारा संचालित 
तारीख-मास, शक संवत्‌ । 

स.--समाप्त । 

सं.--संक्रान्ति, संवत्‌ । 

सां.का.-साम्पातिक काल । 

सा.--सायन । 

स्मा.-स्मातों के लिए । 

Lr 


एवं सूर्यास्त में जोड़ें । 


में ग्रह है) उसका निर्देश किया गया है । 
(९) पंक्तियों कीं सभी कुण्डलियां सूर्योदय-का लिक हैं । 


दुक्तुल्य पद्धति द्वारा की गई है । 
(११) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भूमध्य दृश्य हैं । 
(१२) जिस घटीपलात्मक तिथि, योग, नक्षत्र के 
तिथि योग नक्षत्र की वृद्धि समझें । घण्टा 
ऐसा चिह्न उस तिथि, नक्षत्र, योग की व 
(१३) यहां दिया गया भा.स्टै.टा. 


मिन 
~ 


किशब्दो को अनेक अर्घो मे प्रयुक्त किया गया 
असग्रवश जाना जा सक्ता है | 


ro oe y) 
: SAD 
पूर्ण भोग नही । 


प्तक्षण 


ST पञ्चाङ्ग का निर्माण ग्रीन्विच से पुर्व रेखांश ७ ६०१२” उत्त 
के साधार पर किया गया है, प्रत: यहां जहां विशेष निर्देश 


c ur को गया है । जहाँ सायनगणना pu NP 
गई ह, वहां निर्देश कर दिया गया है । चित्रापक्षीय ्रयनांण प्रामाणिक माने हैं। इस 5^) 


(४) इस पंचांग में केवल सू्यदिय-व्यापी ही करण लिखे गए हैं, दूसरे नहीं । 
(५) चन्द्रसञ्चार वाले कालम में राशियों के साथ दिए गए घड़ी-पल चन्द्रमा 


वा.--वार PAPE ca LEN E use à k 
वि.--विकला, विष्टि (करण), विष्कम्भ (६) चन्द्र-संचार के ्रागे वाले कालमों में सूय के उदयास्त, जोकि भा.स्टै,टा 
विला ¦ में हैं, उपरोक्त स्थल के ही हैं । इनका सम्बन्ध quz से mg 


किरण-वक्री-भवन संस्कार रहित हैं । प्रत्यक्ष देखने के लिए दो मिनट सूर्योदय में घटाएं 


(७) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्टर में पंचक-भट्रा की प्रारम्भ-समाप्ति 
ग्रहों के उदयास्त, वक्र-मार्ग तथा राशि-नक्षत्न-प्रवेश ्रादि के सभी काल भी घड़ीपलों 
में ही हैं ये घड़ीपल उपरोक्त स्थल के सुर्योदय से बीता काल बतलाते हैं । 

(ऽ) पंक्तियों (ग्रष्टमी, पूर्णिमा, श्रमावस्या)के स्पष्टग्रहों के नीचे दैनिक-गति, 
उसके नीचे मार्गी या वक्री, उसके नीचे उदित या अस्त, फिर चरण सहित नक्षत्र (जिस 


(१०) पञ्चाङ्ग की गणित, आचार्यो एवं ऋषियों द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म 


मनटात्मक तिथि, नक्षत्र योग के आगे(...... ) 


(३) तिथि, नक्षत्र एवं करणों के सम्मुख दिए गए घटी-पल उनका सूर्योदय से|. 


सूर्योदयास्तकाल 


ही दिए गए e] 
— ARISI ॥ UL sako. 


z 
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A 


qa WRIT नही । 


on, Delhi ahd &Gaihgotii-Eürding by MoE-IKS तर, यो ग के समाम्तिक्षण ही दिए गए हैं. | 
Gr 


तोट :_इल पञ्चाथ में घटोपलात्मक तिष्याबि के omg ७७ d ८३ पृष्ठ ह 
पुष्ठ j SY T mem श्री (qu j 
३ ` gd had. UTI 
| विषय सूची ग्रहों के कान्विशर } | t 1 
५ | अंग्रेजी तारीखों सहित व्रत-पर्डौ की सूची । मंगल आदि ग्रहों के कार्तिश्वर ९६-९७ | कोंटिर्ष गीठ : धि गदग 
| | गण्डमूल, मेले, भारत सरकार के धदकाश f २-५ | चन्द्रोदयास्त, चन्द्र दशन ९८-९९ | í "e ।ठाधिपति ज्ञ ula 


श्री शंकराचार्य जी का 
शुभाशीर्वाद 


(मुद्रा) | 

ड श्रीमच्छंकर भगवत्वाद- | 
प्रतिष्ठित क्षीकाऊचीकामकोंटिपीठा धिपजगद्शरू 
शीमच्चन्द्रशेद्रेन्द्र -सरस्वती -श्रीपादादेशानुसारेण श्रौ= 
मञ्ञथेन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः क्रियते नारायणस्मृतिः । 

, श्रीसदाशिबञ्राष्टे-महोदयस्य शिष्य: श्रीमृकुन्द्रवल्लभ- 
शर्मेभिःप्र्वाततिम्‌ “श्रीमार्तण्ड पञ्चाङ्गम्‌ प्रधुता 
शी RSS थल तित व मल शेखर शाह्ग्रिशि:- 
= शुद्ध-स्फुटन्गणित-रीत्या परिशोध्य स्वीकृतया 


Xi: २०३९ खि, के प्रत-प्थों में भारो घतपेद ग्रहों के वक्षत्र-राशि -बरणाचार १००-१०१ | 

! और wem विश्लेषण ) ६-१४-| दैनिक लग्न सारिणियां १०२-१०८ 

` [ ` | wme, यन्त्रमन्त्र चमत्कार १५-१९ | अक्षांशादि सारिणी, दशमलग्न सारिणियां) 

` emere fews (तिजीमन्दी का लेख) } लग्न-तिथ्यादि समाप्तिकाल | १०९-१२१ 
| | आकाशी कौसल २. हस्त रेखा (लेख) १२२-१२४ 


विशोत्त mew, खघ प्र वेश लारिनी 
ग्रहशील चक्र 

आवश्यक aga, योनि-नाड़ी श्रादि चक्र 
मेलावक सारिणी, ग्रहमेलापक विचार AREAL SS 
लण्बभंग-योग, घातिचन्द चक्र 


pA 


| safena बिचार ) 
जन्मकुण्डली से विशेष विचार, | 
| गण्डमुल नक्षत्र विचार 

` गोवरग्रही का भावगत फल 

| बालकष्टाबली, नक्षत्रकष्टाक्ली 


| सोगोत्पत्तौ quitar, taag oa बिधि अंग-सफरण फल, स्वप्नफल दृग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते । एतत्पञ्चाङ्ग  धर्मशास्त्र- 
: वक्षत्रन्राशिज्ञान-बक्क PEE न सम्मतेकमात्र-दृग्गणित - पद्धत्यनुसारिब्रतपर्वादि ` धार्मिक” 
VAS ले EAEE Cg थएन विचार कृत्यानुष्ठाने धोमिकै प्रयोज्यम्‌-इति सम्मन्यामहे । एतस्थ 
शनि की साड़ेसतो का बिचार . ४२ | बिवाह आदि aga १४८-१५७ | सम्पादक; डा. शक्तिधरशमों : ज्योतिष-गणितादि : farig 
राशिफल i 0000 re CAES, = aged word, इति अल्माभि:। सः सप्रसावं qafen: 
| Yu-4o जिवल-शुद्धि TS ; \ vem इति Raga पूर्देषेब सभाजितः gaat save 
५१-७६ | "T€ विवाह ue ) पञ्चाङ्ग मेतत्‌ हलली मह ENU अणेषास्तिकेः 
a sti i j तिः A लोकोपकारक सत्‌ श्री चन्द्रमौलीशकृपया प्रचुर प्रचार 

तिथि नक्षत्र आदि पं TES eatifafa are 5 १५१-१५८ | जयादि । 
| मिल! अधमाः योग ` काञ्चीक्षेतरम्‌ नारायणस्मृतिः 

केरलमत से प्रश्नविचार / 


अनल चेत्रामावस्या (सन्‌ १९७६ ई) 


s इसवर्ष muta aua से आश्विन से पोष तक के दशहरा दीपावली आदि सभी त्योहारों की तारीखों के बारे 
“भरी मतभेद पेदा होने की आशंका हे.। इस विषय में “कोनसा मत शास्त्रसम्मत ud युक्तियुक्त है ।” :--- यह्‌ 
«छा गर दिया गया विवेचनात्मक लेख अवश्य पढ़ें । C 


"und _ सा.= मे a+ o rr TNT Sr 
॥ Iud INO न लन 


1 E 
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“त पमुख बर्ष कोयी e सन्‌ १९८२३. से १३ अप्रैल १९८३ P तक) 


काग ग्राश्यित में पौध तक के (दशहरा, दीपावली mfz) व्योट़ारो की तारीखो के बारे पंचांगकारों- 


लिप म्‌ Ed इन “तहत की मशका A D कौर स मत aimma एवं fanaa है ?-- यड जानन के लिए पृष्ठ ६ पर दिया गया लेख प्रवज्य पढ़ें | ME 
साध स्थान Sin न ; E 


ध्यान दोजिए : 


इगतेष SUTHE के 


रक्षा बन्धन 
apa: 


" ग्स्पणिमा VT २ 


AMH PISIS प्रा < कोजागरी ब्र, 


कोपा यज उपाकर्म x 


GMAT समाप्त 
ऋष्वेदिया का उपाकर्म y 


धुलण डी २९» 


वर्मी जन 5 श्री महाकाल भ॑ग्बाध्डमी 
mat v.) 3*5 HI करण जन्मातटमी १२, ET RE go 
अक्षय aatar > 0 न न ; "PT स्नान प्रा. BS ठ पापण्डी 
e B RUM २17 करक चतुर्थ & मत्र सप्नमी 
शो परशुराम जयस्तो २६, |भारन र गतन्त्रता दिवस ११ ,, A i श्री Ed 
श्री गंगा जन्म S93; पिठोरी ग्रमाचस az J 1 थो दत जयन्ती 
श्री जानकी जयन्ती gafas | कुणोत्पाटिनी शमा १5७. ` | गातव्य द्वादशी So | खण्डग्रास aà ग्रहण 
AMA स्नान समाप्त EU 1 ० aag SIRAIN १८ „, उत्तरायण दिन 
। d s 2 7 2 s MR: 1484 माघ स्नान प्रारम्भ 
mas तु हा २२ ,, रूप rer Qto mure चन्द प्रहण 
afaq पचमी २३, a exp जयन्ती quu शकटा 
3 सूर्य पप्टी द २४, दीपाबल १६ 4 
गंगा दशहरा पर REEL H Sko men (पंजाब) 
iE à 3 दुर्वान्टमो २६ i मोनी अ्रमावस 
निजला पुश Ros श्री राधाप्टमी zt, गोवधनप्‌जा १७. अध कन्म प्रयाग 
X 5 D श्री महाल मी ब्र: २६५; वली पूजा दः वित 
I कुमार quz] २६ 5 बामन हादशी LAE यम द्वितीया बरद चतर्थी 
विवस्वत्‌ सप्तमी २७ | नन्त चत्द॑शी २सित,५२ भाई दूज | १5” | वसन्त (श्री) पंचमी 
anara ब्रत ] प्रोग्ठपदी qfar She श्री विश्वकर्मा पूजा १५ ,, मी 
श्राद्ध प्रारम्भ जी, गोप।प्टमी CERT (पहले अरूणोदय में) 
महान-मी त्र. समाप्त १० , अक्षय नवमी 9€ 5 श्री भीष्माष्टमी 93 
श्राद्ध समाप्त काप्माण्ड HANY 5 भीष्मट्टादशी २६.५ 
s 3 NS frd भारत गणतंत्र दिवस २६,, 
mazar ननीवा 234 शारद नवरात्र प्रा १५ ,, भीष्म पचक प्रा. DG माघ स्नान समाप्त २५, 
EE लक “अपाङ्ग ललिता ब्र, २२०७ चातुर्मास्य ब्रत DR Res 
सन्धारात ४८ सरस्वती प्रावाहन 2975 g A > i 
वरद चोथ २३ ५ २५ होलाष्टक प्रारम्भ २२माचऽरे 
श्री दुर्गाष्टमी RM y [4 
हरियालों तीज २३ ० | महानवमी २६, होलिका दहन २५, 
नाग पचमी २५, दशहरा २७,, होलाष्टक समाप्त 355 
श्री anteny सरस्वती विसंजन्‌ २८. 
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Eai SESS Be a e a a | 


वर्गोकत व्रत पर्वो की सूची (१ जन 
श्री गणेश 


- डक RES 
प्रदोष ब्रत सत्यनारायण व्रत | 


सन्‌ १९८२ ई 


गष १७ मार्च मर्यादा महोत्सव 
७ जनबरी पौष फाल्गुन बगी २ भत्रे, प्राचार्य fau 
माघ चत्र २६ ud. अभिष्किमण x 
ArT aa ६ गई श्री जैन महावीर 
र ^ gut ७ मई जयन्तौ z ६१ 
au mug ७ मई धी महाबीर केवल 
me "mer २५ जलाई | ज्ञान दियस R 
EMT sa आपव पल्स ३२ x श्री महावीर च्यवन २६: 
श्रावण í = आश्किनि ६ सितंबर 3 ^e तेरा पन्थ स्थापना 
भाद्रपद २ सितं. तितिक s y UNE i 
ES २ श्रत. चीप a बाभन जयन्ती ३१ प्रग, iu. z : ; 
E कातिक १ नवबर ma ४ दिसंबर 5 NES 
uno शु. : vi P s Can [3 13%, OER IR CC L RIS धी जयाः 
ग्रापा; हः (शः) १९ जून मागशीष RU सन्‌ १९८३ f» अस्लिस त्यौहा र्‌ निर्वाण १६१ 
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४०३५९ में क्षय मास के जे आश्विन शक्ल से फाहग कृष्ण (ता. १८-९-८२ 
३) तक के नवरात्र, दशहरा, दीवाली आदि सभी त्योहारों की तारीखों 
tU में पञ्चाङ्गकारो में भारी मतभेद 4 दा हो गया है । प्रयतन करने पर भी 
दूर नही हो पाया । इस मतभेद के मल कारणों की यहाँ हम सर्वसाधारण 
सरल a और शैली में लिड रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़िए । आप 
P बारे में साधारण ज्ञान भी रखते हैं तो भो आप इस मतभेद के कारणों 
आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा मद ठीक है। 
मै अनन्तश्ची विभूषित श्री जगद्गुरु शंकराचायं कांचीमठ 
में १७ से १९ अगस्त ८१ तक तीन दिन की एक अखिल 
। इसमें हम दोनों भाइयों द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि 
किए गए उनका प्रचर भाग इस लेख में दिया गया है! 
E आदि वे बातें पाठक को समझाई गई हैं जो क्षयमास 
के लिए जरूरी है। लीजिए, पढ़िए, इस समस्या 


में एक राशि को पार करता है, उस स~य 
मेष राशि में सूयं जितने दिन रहता है उप सौर मास को पंजाब 
दिन वह वृष राशि में रहता है उसे ज्येष्ठ सौर मास 
अर्यात्‌-ये प्रविष्टे बाले देसी महीने ही सोर मास कहलाते हैं । 
जी महीनों की तरह अपनी-अपनी मोसम (बसन्त भादि) से 
रण के रूप में वैशाख सौर मास में जो मौसम आज कल 
गैसस वंशाख में भविष्य में भी रहेगी । क्योंकि अंग्रजी महीने 
[पनी-२ मौसम से जुड़े रहते हैं। इस लिए इन सौर मासों 
से भी सम्बन्ध लगभग स्थिर ही है। जैसे मेष संक्रानि 
13 w3. को और वृष संक्रान्ति (ज्येष्ठ प्रविष्टा एक) 
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स. २०३९ वि. के पर्वो में भारी मतभेद और उसका विश्लेषण 
लेखक :-- प्रियत्रत शमा, शाक्रिधर शर्मा 


| करेगे वहां सबेत्र qenia wra मास ही समझता जाहुए, कृष्जादि "pn 


प 


सौर वर्ष--१२ सोर मामो को एक सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर aq में छः 
(वमन्त आदि) ऋतुएं पूरा चक्कर लगा लेती हैं। सौर वर्ष की लम्बाई लगभग ३६५ 
दिव ६ घण्टा होती है। 

चान्द्र सास --३० तिथियों का एक चान्द्र मास होता है। चान्द्र मास दो तरह 
के हैं-(१) xafa । (२) क्षणादि । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से (अमावस की समाप्ति) 
मे प्रारम्भ होकर अगली अमावस की समाप्ति पर समाप्त होने बाला चान्द्र मास 
शक्लादि चान्द्र मास कहलाता है । कुष्ण पक्ष की प्रतिपदा (पूर्णिमा की समाप्ति) से 
प्रारम्भ होरर अगली qfar की समाप्ति पर समाप्त होने वाले चान्द्र मास को 
कृष्णादि चान्द्र मास कहते हैं | शुक्लादि चान्द्र मास दक्षिण भारत में और कृष्णादि 


चान्द्र मास उत्तरी भारत (पंजाब आदि) में प्रयोग में आते हैं । कुष्णादि चान्द्र मासों ` 


में पहिले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्लादि चान्द्र मामों में उल्टा 

है--शुक्ल पक्ष पहिले कृष्ण पक्ष बाद में । दक्षिण भारत और उत्तर भारत के targ 

' उठाकर देखिए--इन daii में चेत्र, dura आदि चान्द्र मासों के शुक्ल पक्षों के 

नाम (चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष आदि) एक जैसे हदी हैं। उदाहरणार्थ उत्तर 

भारत के पंचांग में जिस पक्ष को वंशाख शुक्ल लिखा है । दक्षिण भारत के पंचांग 

में भी उसे ima ही लिखा होगा । लेकिन जिस पक्ष को उत्तरी भारत के पंचांग 
में ज्येष्ठ कृष्ण लिखा होगा उसे दक्षिण भारत के पंचांग में वैशाख कष्ण लिखा होगा । 
इस प्रकार यह समझ लेना चाहिए- कृष्णादि चान्द्रमासं के हिसाब से जो ma 
शकल और ज्येष्ठ कुष्ण पक्ष हैं शुक्लादि चान्द्र मास के हिसाब से ag वंशाख शुक्ल 
ओर वैशाख कृष्ण पक्ष हैं। इसी प्रकार पंजाब के पंचांगों में जिन्हे ज्येष्ठ शुक्ल ओर 
आघा. कृष्ण पक्ष लिखा होता है उन्हें शुक्लादि चान्द्र मास के हिसाब से दक्षिण भारत 
के पंचांगों में ज्येष्ठ शक्ल ओर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष लिखा होता है! कष्णादि ae मास 
के हिसाब से दीवाली कात्तिक कृष्ण में पड़ती है । शुक्लादि हिसाव से यह कात्तिक 
कष्ण आश्विन कष्ण कहलाता है । अतः दक्षिण भारत वाले कहते Q दीवाली आश्विन 
कृष्ण में हाती है। 


शक्लादि चान्द्र मासों के ही आधार पर सारे भारत में चान्द्र Wm के नाम 


रखे जाते हैं, अघिक्न मास और क्षयमास का निर्णय भी शुख्लादि चान्द्र भास के 
अनुसार ही किया जाता है इस लिए इस लेख में अब हम सब GE सुक्लादि बाम 


जहां कहीं हम चान्हर मात” शब्द का ग्रवोथ 


ही ही प्रयोग में eq । 


सास 


ns NR 
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| जहो - यह च्यान में राखिए । ह कहो gu कृष्णादि चान्द्र माह की चर्चा करना चाहेंगे 
। | दह हम mex घास” न कह्‌ कर स्पष्ट झूप में कृष्णादि घाना मास” शब्द का ही | 
| प्रयोग करेंगे । | 
अमावस्या जहां (जिस टाईम) समाप्त होती है चान्द्र मास ठीक बहीं से प्रारम्भ 
हो जाता है, जहां (लिस टाईम) अगली अमावस्या की समाप्ति होती है, चान्द्र मास | 
' बही समाप्त हो जाता है--यह जान लेना चाहिए । 
Tem मासों moda आदि नाम सूर्य की संक्रान्तियो से सम्बन्ध रखते हैं। जिस 
रद ताल में gi की मेष संक्रान्ति हो उत चान्द्र मास को चैत्र, जिसमें qa संक्रान्ति 
हो, उदे बाड कहा जाता है । शेष चान्द्र मासों के नाम भी इसी तरह सूर्यं की 
यो से सम्बद्ध हैं । 
mme मात के नामकरण की एक बोर vafa भी है-उसे “पूर्ति पद्धति” कहते 
i ॥ इस पद्धति के अनुसार जिस चान्द्र मास की पूर्ति (समाप्ति, अर्थात्‌ अमावस्या की 
Ll anfa) के समय सूर्य मेष में होगा, उस चान्द्र मास को चैत्र, जिसकी समाप्ति के 
समय सूर्य वृष में होगा वह वैशाख कहलाएगा--अदि-आदि । इस दोनों पद्धतियों से 
न्द्र मासों के नामकरण में कोई अन्तर नहीं आता--यद्द स्पष्ट हीं है । संक्रान्ति के 
आधार पर चान्द्र मासों के नामकरण की पद्धति को हम eub पद्धति’ कहेंगे । 
छोटे ते छोटा ang मास लगभव २९ दिन ७ घं. और बड़े से बड़ा लगभग २% 
चं. होता है । 
१२ चान्द्र मासों की लम्बाई लगभग ३५४ दिन होती है । 


(यहो तक ये जो बातें हमने आपको बतलाई हैं इन्हें समझ लेने के बाद अधिक 
क्षयमास के वारे में कुछ भी समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी । आप 

यस्त आसानी से यह भी समझ जाएंगे कि सं. २०३९ में क्षयमास के कारण 
की तारीखों मैं पञ्चाङ्गो में यह मतभेद क्यों पैदा हुआ । कोत सा मत गलत 
| आप स्वयं निर्णय कर सकेंगे । यहाँ आगे सम्भव है--कूछेक बातें समझने में 
हो, afea आप ऐसी कठिन चर्चा को छोड़ भी देंगे तो भी यह विषय 

34 कोई कमी नहीं आएंगी ।) 


जैसा कि हम ऊपर बतला चुके Ets “सौर मास (एक सौर 
५ दिन ६ घं.,और १२ चन्द्र मासों की लम्वाई ३५४ दिन है 
२ चन्द्रमासो की लम्बाई,१२ सौर मासों की लम्बाई ü 
अर्थात्‌--जितने दिनों में १९ सौर मास गुजरते हैँ । 
दिन पहले ही गुजर जाते हैं। मान लीजिए---किसी वर्ष 
हई, उसी दिन da शुक्ल प्रतिपदा भी थी । चन्द्रमा के १२ 
t (दिन बीतेंगे, इसलिए अगले at da शुक्ल, 


S 


Hp Eum CUED n चाम लात | geme qre वाल | 


अप्रैल से १२ दिन पहले ही (२ अप्रैल को) आ जाएगी । 
बल प्रतिपदा) और ११ दिन पहले (अर्थात्‌ २२ माचे 

पे (प्रत्येक १२ चान्द्र मासों में) सौर और 
का परिणाम यह होगा कि लगभग 


चान्द्र मासों का अन्तर ११-१ 
५ साल बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मेष संक्रान्ति के दिन (१३ अप्रैल या एक वँशाख) 
मे हम इस प्रकार कह सकते हैँ-तब 


से ६० दिन पहले ही आ जाएगी । दूसरे श 
(पांच साल बाद) मेष संक्रान्ति के दिन या १३ अप्रैल को ज्येष्ठ शुबल प्रतिपदा होगी । 


सौर ओर चान्द्र मासों का ag अन्तर आगे-भागे बढ़ता ही जाएगा और लगभग १५० 


क्रान्ति या १३ ३ 
इससे भी अगले ad बह (चेत्र 


को) आ जाएगी 


ZdT जाएगा, इ 


१६ वर्षों में ही यह अन्तर ६ मास तक बढ़ जाएया । (अर्थात्‌--१५-१६ aqi में चान्द्र 
मासों की संख्या सौर मासों की संख्या से ६ अधिक हो जाएगी) । इसका परिणाम 
यह होगा कि १५-१६ साल वाद चान्द्र मास चैत्र तूला संक्रान्ति (१६ sur.) के 
आस-पास पड़ेगा । इससे चान्द्र मास चैत्र के सभी नवरात्र रामनवमी आदि त्योहार 
जोकि आजकल ama में पडते हैं । शरद्‌-हेमन्त ऋतु में पड़ने लगेंगे । इसके साथ 
ही दूसरे चान्द्र मासं के त्योहारों की ऋतुओं में भी जमीन आसमान का अन्तर पैदा 
हो जाएगा । क्योंकि हमारे लगभग सभी ब्रत qd चान्द्र मासों के अनुसार ही मनाए 
जाते हैं और इन त्योहारों का अपनी-अपनी ऋतुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। इम 
लिए चान्द्र मासों को ऋतुओं के साथ स्थायी रूप से जोड़ने के लिए हमारे ऋषियों 
में एक नियम बनाया जिसके अनुसार जब भौ चान्द्र मास सौर मास से एक मास 
आगे बढ़ता हैं तभी दो पास-पास वाले चान्द्र माक्षों को एक ही मास का नाम दे 
दिया जाता है । उनमें से एक को अधिक मास कहा जाता है ! उस अधिक मास में कोई 
मासिक (दशहरा, दीवाली आदि) त्योहार नहीं मनाए जाते, अपितु उसी नाम mc 
दूसरे चान्द्र मास में ही ये मनाए जाते हैं। क्योंकि प्रति वर्ष सौर मास से चान्द्र मात 
११ दिन अधिक हो जाता है । अतः लगभग २६ (अढाई) वर्षों में सौर मास से चान्द्र 
मास पूरा एक मास अधिक हो जाता है, इसी एक मास को लगभग अढ़ाई* वर्ष 
बाद अधिक मास की संज्ञा दे दी जाती है । - 

अधिक मां को अधिमास, मलमास, अशुद्धमास या मलिम्लूच भी कहा 
जाता है। 

वस्तुतः कौन सा मास अधिमास माता जाए इस का निर्णय भी सूर्य संक्रान्ति के 
आधार पर ही किया जाता है । जिस चान्द्र मास में कोई सूर्य संक्रास्तिन आए उसे 
अधिमास माना जाता है । इस संक्रान्तिहीन मांस (अधिमास) को उसी चान्द्र मास 
के नाम से पुकारा जाता है जो इसके तुरम्त बाद में आता है। शास्त्नकारों का कहना 


क अधिक मास कम से कम २८ मास और अधिक से अधिक ३५ मास बाद 
आया करता है t 


(७) 
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अधिक ` 

A X bla भास का ही पूर्वा है, यह प्रा माह ६० Min 

कारका भो पह आदेश दिया है कि ६० दिव वाले इस मास का 

DR d श के लिए वणित हे । इसके उत्तरार्घ की ३० तिधियों 
षष्ट्या त्‌ fid: घातः शबितो reet: 

PME Par परित्यज्य wear उसरे क्रिया: । 

अधिमास को लगभग प्रत्येक ३० मास बाद चान्द्र मासों में से निकाल देने से 

का सौर मासो से अन्तर एक मांस से कभी भी अधिक नही हो पाता । 

मी एक सास के बराबर यह अन्तर होता है तभी उसे अधिमास द्वारा समाप्त कर 

जिससे चान्द्रमासो का ऋतुओं से सम्बन्ध टूट नहीं पाता! ऋषियों 

कल्पना ना का यही एक लक्ष्य रहा है। हमारे बसम्त-पञ्चमी, शारद 

a, शरत्टूणिमा आदि त्योहार भी प्रकट करते हैं कि इन्हें 

में हो मनाया जा सकता है। 

मास में दो सूम संकान्तियां आ जाएं उसे क्षयमास कहा 

भी कहा जाता है । 

कम से कम तीन बार आता है! जब भी क्षयमास 


छे भीतर ही होता है! भयमास से पहिले आने वाले 
शास्त्रकारो ने संख संज्ञा दो है। dud मास दो प्रकार का 
Rai, (२) ष्यबहितपूदं | जिस ded और क्षयमास के मध्य में 

SEX मास न पड़ा हो (गर्थात्‌-संसपं के तुरन्त बाद ही दो 
सास (क्षयमास) आ जाए उस gaf मास को भव्यवहितपूर्व 
आ) संसप कहते हैं। जिस ded ओर क्षयमास के मध्य संक्रान्ति 


को अधिक मास (६० तिथियों बाला मास) माना जाए या तीस 


' म क्योकि दो संक्रान्तियां होती हैं। बतः “संक्रान्ति पद्धति’ के 

ARË के नाम से पुकारा जाए अथवा पृत्तिपद्धति! के अनुसार 

7 जाए ? 

ये दो भिन्न-भिन्त प्रश्‍न मालूम पढ़ते हैं लेकिन भूल रूप से 
aad को अधिमास अर्थात्‌ ६० तिथि वाला मान लिया 


> जज कक 


जाए तो इसका परवर्ती चान्द्र मास भी इसी (and) के नाम वाला होगा, इसका 
परिणाम यह होगा कि इसके आगे बाने वाले क्षयमास के संक्रान्ति-पद्धति के अनुसार 
दो नाम रखने के लिए हमें बाधित होना पड़ेगा अन्यथा पूत्ति-पद्धति के अनुसार उसे | 
एक ही नाग देने पर एक (पहिली संक्रान्ति से सम्बद्ध) चान्द्र मास पंचांग से ama 


हो जाएगा । यदि gud मास को बिशेष शास्त्र aadi के आधार पर तीस तिथि |. 


वाला मास मान लिया जाए तब क्षयमास को एक ही नाम मिल सकेगा और कोई 
arz मास पंचांग से गायब भी नहीं होगा me बात को ह्पव्ट करने के लिए gu 
fü. सं. २०३९ फे क्षयमास और संसर्प का उदाहरण लेते हैं -- 

सं. २०३९ बि. में ता. १८-९-८२ से १६-१०-८२ तक का चान्द्र मास fet 


रहित है।तदनम्तर ता. १७-१०-८२ से १५-११-८२ तक के चान्द्र मास में तुला vs 


संक्रान्ति है, इसके अनन्तर ता. १६-११-८२ से १५-१२८२ तक के WDZ मास में 
वृश्चिक संक्रान्ति और ता. १६-१२-८२ से १४-१-८३' तक के चान्द्र मास में धनु 
पंक्रान्ति इसके बाद ता. १५-१-८३ से १२-२-८३ तक फे चान्द्र मास में मकर और 
कम्भ दो संक्रान्तियां EO इसके बाद बाले ता. १३-२-८३ से १४-३-८३ सक के चान्द्र 
माम में फिर कोई संक्रान्ति नहीं है । संक्रान्ति पद्धि के अनुसार ता. १८-९०८२ से 
१६-१०-८२ तक का मास संक्रान्ति हीन (aad) है इसका नाम आश्विन है। इससे 
आगे वाला भी संक्रान्ति युक्त आश्विन है, तदतन्तर क्रमश: कातिक, arig चान्द्र 
मास बनते हैं । मार्गशीर्ष के काद ता. १५-१-८३ से १२-२-८३ तक के चान्द्र मास में 
दो (सकर-कुम्भ) संक्रान्तियां हैं, अतः यदि संक्रान्ति पद्धति को अपनाया जाए तो इस 
दो संक्रान्ति वाले चन्द्रमास के पौष और माघ दो नाम रखने पड़ेंगे । यदि पूर्ति पद्धति 
का अनुसरण क्रिया जाए तो इसका केवल माघ नाम ही हो सकेगा | पौष मास 8t 
“वृत्ति पद्धति’ अपनाने पर यहां पंचांग से लुप्त हो हो जाएगा क्योकि मकर के सूर्य में 
(किसी arz मास की इस वर्ष समाप्ति ही नहीं हुई है ! 

हमने अपने इस पंचांग में व्यश्विन संसर्प को अधिक मास न मान कर उसे तीस 
तिथियों वाला मास ही माना है । आश्विन संसर्प को अधिक मास न मानकर (तीस 
तिथि वाला मास मान कर) हमने इसवे क्रमणः कातिक, मार्गशीष 


के अनुसार हैं 
भार । पाठको को इस पर & 
शास्त्रीय प्रमाणो एवं तक से 
इस मत के अनुसार न तो किसी म 


का मिश्रण होता है । इसका 


—— —— «A — 
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अधिमास ही माना है । लेकित क्षयमास के पूर्व आने वाजे संक्राम्ति रहित सास 
सभी ऋषियों ने अधिक मास न मानने का आदेश दिया है, उन्होंने लिखा है 
जब एक ही वर्ष के भीतर दो संक्रान्ति रहित, बधिमास बा जाएं उनमें से 


` | पहिले को afuera न माता जाए, अपितु उसे शुद्ध एवं कर्माह (शुभ कार्यों के योग्य) 
"समझा जाए । जबालि का वचन है-* 
i एकस्मिन्‌ वत्सरे स्यातां दी मासावधिमासको । 
d giaa gat परतस्त्वधिको भवेत्‌ | 
"owe भी यही कहते $— 
एकतर मास द्वितवं यदिस्याह्वेिकं तत्र परोऽधिमास : । 
DO आ्हासिद्धान्त के “चवादर्वाङ नाधिमासः परतस्त्वधिको भवेत्‌ ।” वचन 
करते हुए कालमाधव ने faar हैन 

A aenea aag ada यदा द्वी कौचन मासावसंक्रान्ती भवतः, तदो 


su मासिक a-gil के लिए ara धोषित किया है ! 
 यल्लयाचायं mari ने सूयं सिद्धाम्त के अपने भाष्य में ब्रह्म सिद्धान्त का एक वाकय 
या है जिसमें dad मांस को ६० तिथि वाला मास न मानने की बात 


आस emu cma. विद्धि नारद । 
mf क कह्प्रना नाहित यस्मिन्संसपै संशिते ou 
| एक और वाक्य B— असंक्ान्तरवेल अधिक घासत्व-प्रश्क्तित-युक्तयों: 
mera hag: ।” (अर्थात्‌-क्षयमास से पहिले और बाद में 


रो ने उसे afama मानने दे मियेध किया है 
त भाया करता है । 
करते हैं और बार-बार अपने मत की पुष्टि 


D बाद आते वाले संक्रान्ति रहित मास को तो लगभव सभी शास्त्रकारी 


v el 


हीन मांस को अधिक मास एवं शुभ कार्यों के लिए asi 


_ बलवान्‌) थ 
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अरसंक्रान्त स्वेने तन 
सम्यक्‌ सर्पतीति 
qui: 
$ 


शास्त्रों का सामान्य बचन है, लेकिन शास्त्र 
कि-- “किसी निरपराध को बचाने के 
सामान्य वचनों से संक्राभ्ति- 
माना गया है लेकिन उन्हीं 
शास्त्रों के विशेष बचनों द्वारा क्षयमास से पूर्व दर्ती असंक्रान्त मास को अनधिक मास 
एवं शुभ कार्यों के लिए ग्राह्य भी बनलाया गया है । 
उपरोक्त विवेचन से स्पस्ट है बि, स. २०३९ में qud आश्विन को urea. 

qure जब अधिमास नहीं माना जाएगा तब उसका उत्तरवत्तीं मास तुलासंक्रान्ति से युक्त 
होते हुए भी आश्विन नहीं हो सकता, यदि तुलासंक्रान्ति के आधार पर उसे आश्विन का 
ताम दे दिया जाए तब fud भास ६० तिथि बाले आश्विन का पूर्वार्धं हो जाएगा, दूसरे 
शब्दों में वह (dq) अधिकमास बन जाएगा । क्योंकि संसप को अधिमास _ मानने के 
विरुद्ध शास्त्र वचन हैं, और ब्रह्मासिद्धा” zata बज्न भी qud को ६० तिथि 
बाला मानने से इन्कार करता है । इस प्रकार dad को अनधिकमास और ३० तिथि 
बाला मास बतलाने वाले वाकय व्यर्थ हो रहे हैं (उन वाक्यों को लागु करना असंभव 
हो गया है), इस लिए “व्यय सत्‌ किङ्चित्‌ ज्ञापयति?--न्याय के अनुसार संसर्ष के 
उत्तरवत्ती क्षयमास के सधी जान मासों के नाम 'पृत्तिपडति' और “संक्रान्ति पद्धति” 
बाले नियम को छोड़कर बदल देने हींगे । अर्थात्‌ इनके नाम एक-एक आगे [बसका 
देने होंगे । इस तरह “संक्रान्ति safa के अनुसार जो चार्द्र मास आश्विन, कात्तिके, 
मार्गशीर्ष हैं उन्हें हमने क्रमणः कातिक, मार्षणीपं भौर पोष माना है। इस प्रकार 
हमारा पौष मास अलग अस्तित्व रखने लमा है । दो संक्रान्तियों वाले हमारे क्षयमास 
का ताम भी हमारी इस प्रणाली से पूत्ति पद्धति के अनुसार केवल माष रह गया है” 
अर्थात्‌ बहू दो मानों का fan नहीं शहा । यह प्रणाली मीमांसक, parga, 
महेबठक्कूर, गो कु वनाघोपाध्याय, नरहेरि, वाचस्पति, परमेश्वर झा आदि द्वारा 
सपथित है ! 
यहां यह आपत्ति कि संक्रान्ति पक्ष के agare चान्द्र मामों के तिथम का. | 
pu उल्लंघन कर के अशास्त्रीय काम किया है--म्याय संगत नहीं है । बोकि ऐसा | 


t गोल 

ही एसके sem के रूप में यह भी कहते हैं 

लिए झुठ बोलता पुण्य है । इसी प्रकार यद्यवि शास्त्रों के 
1 R 
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et LIR जब कोई शास्त्र वाक्य व्यर्थ होने लगता 
i & शास्त्र gaT अप्रत्यक्षरूप से कुछ और भी संकेत 

| करता है जिसके अनुसरण से वह शास्त्र वाक्य सार्थक हो सकता है । इसे मीमांसा की 

भाषा में कहा जाता है--' व्यर्थ सत्‌ किचित्‌ ज्ञापयति!” (अर्थात्‌-शास्त्र वाक्य 
| जब व्यर्थ बन जाता है तब निश्चित रूप में उसका अभिप्राय zS और भी है -- ऐसा 
| समझता चाहिए) । इस rara (तके) को समझाने के लिए QT एक साधारण उदाहरण 

ति हँ अपने पति के मृत शरीर के पास विज्ञाप कर रही बांझ पतिता स्वी को 
किसी faz महात्मा ने आशीर्वाद दिया--“पुत्रवती भव” (पुत्रवती बनो) ug 
शीर्बा mr वाक्य स्वतः व्यर्थ है बांध विधवा पतिव्रता पुत्रवती नहीं हो सकती । 

: * “व्यर्थ सत्‌ {किचित्‌ ज्ञापयति?--व्याय के अनुसार स्पष्ट है-- आशीर्वाद का 


संसर्प को अवधिक मास, qaae तिथि वाला मास कहने वाले शास्त्र 
xu हो जाएंगे । सीमांसा से तो यह बात सिद्ध हो गई कि ded के परवती 
फ के नाम बदलना तक संगत हैं। अब हम शास्त्रों के ऐवे वाक्य भी उद्घृत 
| छु जो स्पष्ट रूप में कहते हैं कि क्षयमास आते पर “सक्रान्ति पद्धति! के अनुसार 
आसो के नामकरण का नियम खण्डित हो जाता है । महाभारत का वचन है-- 
सेषादयो द्वादश स्युः चंत्रादिषु qawaq । 
क्याधिकेऽवायतेष्‌ नियमोऽयं न लभ्यते u 
वसिष्ठ का भी ऐसा ही वचन $— 
^. चंत्रादिमासेद यथाक्रमेण मेषादयो द्वादश राशयः स्यः । 
न्यूनाधिमासेष्‌ समायतेष्‌ चलन्ति तेष्योनियति विनापि ॥ 
इस प्रकार dud को अधिक मास मानने वालों का यह भश्नेप पूरी तरह 
उ हो गवा । : 
किञ्च जेसा कि हम पहिले बतला चुके हैं चान्द्रमासो का ऋतुओं से स्थायी 
सम्बन्ध बनाए रखते के लिए हो अधिमास की कल्पना की गई है। हम पहिले स्पष्ट 
ही चुके हैं कि अधिमास की उत्पत्ति सिद्धान्तानुसार कम से कम २८ मास अधिक 
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P उत्पन्न) अधिमास एक ही है जो अपने पू वर्ती अधिमास से लगभग अढाई वर्ष 


बाद आया है । क्योंकि ५-६ मासों में ही चारद्रमास सौर मास से एक मास अधिक नहीं 
हो सकता । अधिक मास है बया ?--सौर मासों से चान्द्रमाप जितने अधिक होते 
हैं बही सो अधिक मास dopo "nd सिद्धान्त! में भी एक पुग के अधिक मास जानने 
के लिए एक युग के चान्द्रमासों में से एक युग के सौरमास घटाए गए हैं (mafa 


शशिनों मासाः gaz भगणान्त रस । रविमासोनितास्ते तु शेषा: स्युरधिसाप्तकाः u) - १ 


क्या gad को अधिमास मान लेने वाले यह स्वीकार करेंगे कि aad के ५-६ मास बाद 
ही सौर मास और arrandi का अन्तर एक मास के बराबर हो जाता है? कदावि 
नहीं । ५-६ मासों में इन दोनों का अन्तर ५-६ दिन से भी कम ही होगा । इसलिए 
स्पष्ट है--क्षयमास के दोनों ओर आते बाले असंक्रान्त मासों में से केवल एक हीः 
असंक्रान्त मास ऋतुओं से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए अधिमास बनने का अधिकारी 
है, दोनों कदापि नहीं । इसमें कोई शक नहीं--क्षयरमात्त के दोनों ओर आने वाले 
बसंक्रान्तमास अपने पूर्ववर्ती अधिक मास्त के बाद २८ से ३५ मास के भीतर आ जाते 
हैं, लेकिन शाध्त्रकारों ने एकमत होकर केवल क्षयमास से परवर्ती EE मास 
को ही अधिक मास घोषित frar है । पूर्ववर्ती असंक्रान्त मास को उन्होंने अधिक मास 
मानने से इन्कार कर दिया । जब पूर्ववर्ती असंक्रान्त मास को वे अधिक मास, (६० 
तिथि वाला मास) मानने को तैयार ही नहीं हैं । तब स्पष्ट है बे शास्त्रकार चाहते [4 
कि. संसपं (क्षयपूवं वतीं असंक्रान्त मास) को ६० तिथि वाला मानने से जो उसके उत्तर 
बरी क्षषमास तक के चान्द्रमासों के नामों में व्यत्यय पैदा हुआ है वह पैदा न होने 
दिया जाए | दूसरे शब्दों में णास्त्रहारों का अभिप्राय है कि क्षयपूर्व वर्ती इस तथा- 
कथित अधिमास के न होने पर जो नाम क्षयमास तक के चान्द्रभासों के होने चाहिए 
थे , बही नाम हमें स्वीकार करते चाहिए, ताकि क्षयमास वाले वर्ष मे दो भधिकमासों 
की कल्पना से उत्पन्न अव्यवस्था (जिस का विस्तारपूर्वक निर्देश इसी लेख में आगे 
चलकर किया है) से बचा जा सक्ने । शास्त्रकारों के इसी अभिप्राय के अनुसार हीं 
uud के satadi क्षयमास तक के चान्द्रमासों के नाम “सक्रान्ति पद्दति के नियम 
का उल्लंघन करते हैं अन्यथा संसपं को ३० तिथि वाला मास या aafaa मास मानना 
ही व्यथं जाता । है d , j 

शास्त्रकरों ने क्षयोत्त रवर्ती असंक्रान्त मास को ही अधिक मास माना है-यह 
भी तर्कसंगत है, क्योंकि इस अधिकमास के ही अनन्तर दूसरा अधिमास सिद्धान्त एवं 
उपपति से प्रतिपादित समय बाद (२८ से ३५ सास के भीतर) पुनः घटित होता'है । 
क्षयमास से पूर्ववर्ती असंक्रान्त मास के तो ५-६ मास बाद ही पुनः अधिमास su हो 
जाता है जिससे स्पष्ट है, बह (क्षय पूर्ववर्ती) असंक्रान्त मास afasta नहीं, भधिमासा- 
मास (अधिमास की तरह प्रतीत होने वाला माम) है । 
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xs उपरोक्त विचन से कवल अव्यवहित पूर्व (क्षयमास से qd बिना दूसरे 
पास के व्यवधान के आते वाले) संसपं को ही शुद्ध मानने वाले लोगों का मत भी 
खण्डित हो जाता है, क्योंकि व्यवहित aag को अनधिमास मानने के विरुद्ध उन 
लोगों का यही d 
नाम qd संक्रान्तिथों के नाधार पर नहीं रहते । उनके इस तकं का प्रतिवाद हम कर 
3 हीं चुके हैं। अपिच कोई एक भी ऐसा आएं वाक्ष्य नहीं मिलता जो यह कहे कि 
अथ्यवहित das को ही अनधिकमास माना जाए, व्यवहित को नहीं ) सभी प्राचीन 
दा नबीन धर्म प्रस्वों में ded को शुद्ध अलधिमास बतलाने वाले वाक्य व्यवहित- 
; -निरपेक्ष है । 
O sS विद्वान केवल amaiga _सँसर्प को ही शुद्ध मानने में निम्नलिखित तकं 
हे ३ क्योंकि अव्यवहित संसर्प का दुपरा शूद्ध मास (संक्रान्ति युक्त मास) विद्यमान 
रहता ,बरयोंकि उसके तुरन्त बाद क्षयमास था जाता है । अतः यहां संसर्प को शुद 
के अलावा और कोई चारा ही नहीं । दूसरी कोई गति न होने से उस मास 
दशहरा आदि मासिक qd उसी असंक्रान्त मास, (अव्यवहित संसर्प) में ही 
a उनसे प्रश्न करते हैं कि सं. २०३९ में ब्यवहित «nd afan है, 
आए बिना ही (उनके मतानुसार) माधमास (अंहस्पति)आ जाता है । 
त्यति में पौषमास के बुतपवं माघ (जंहेस्पलि) मास में हं मनाने जा र 
है कि वे अव्यवहित संपे की स्थिति में उस (अव्यवहित dud) के 
मास के (जो परवत्तीं अंहस्पति में समाविष्ट है) अंहस्पति में क्यों नहीं 
' प्रकार eqafga dad की स्थिति में अंहस्पति के पूर्ववर्ती मास कै ब्रत 
के aagal के साथ ही ये लोग मनाते हुँ, उमी प्रकार अव्यवहित dat 
बया बात है $-नब्यवहित dud के उत्तराधं वाले (mg) मास के ga- 
agfa के व्रत पर्दो के साथ मनाने में उन्हें आपत्ति क्यों हो रही है? 
fea एवं अव्यवहित दोनों dadi में एक सा ari प्राप्त है तब केवल 
ही शुद्धता में अनन्यगतिकता (और कोई चारा न होना) हेतु देता 


an 
अधिमास भा जाएं तब उनमें 


तक है कि संसर्प के अनन्तरवर्दी क्षायमास' तक के चान्द्रमासो के | 


इन दोनों अधिमासो में से कालाधिक्य BigitzÁsiby 5 भे चारों हे à Bihi GR EGER Gotha ह) मास) है । 


धिमास को शद्ध ३ गाला मास मानना है हेग, सेन इस वाक्य को बंगाल | ; बय को बंगाल 
| क अलावा अन्य किसी भी प्रदेश में मान्यता न Sa adife यही एक मात्र | 

ऐसा वचन है जिसमें क्षयपूर्ववर्ती असंक्रान (x क्षयमास के पर 

बर्दी असंक्रान्त मास को शुद्ध माना है! मंग्रन्यो में मिलते हैं | 


घ 
बे सभी क्षयपूर्ववर्त्ती असं L 1ऊपर दिए गए मल 


मास तत्व के इस वाक्य के 3 
पूर्व॑वर्तती संसर्प आश्विन को अशुद्ध अधिमास (६० तिथियों वाला मास) एवं क्षयमास 
के बाद आने वाले असंक्रान्त मास फाल्गुन को शुद्ध (३० तिथि का मास) मान कर 
बुतपर्व लगाए गए हैं । उनके मत से क्षयमास के बाद वाला असंक्रान्त मास जिसे हमारे और 
बनारस आदि के समी पंचांगों में अधिक फाल्गुन लिखा है माघ मात है, जिसे हमने शुद्ध 
ढि.फाल्गुन माना है । वह उनके मत से फाल्गुन है । माघ से पहले जो दो संक्रान्ति वाला 
क्षपमास है उसे उनके पंचांग में पौष माना गया है। जिस प्रणाली में इन दो अधिमासों 
में से किसी भी एक अधिमास को शुद्ध मान लिया जाता है उस प्रणाली से क्षयमास मास 
garas नहीं रहता और न ही किसी मास का लोप ही होता है । कहने का अभिप्राय यह 
है कि बंगाल वाले पंचांग कार भी क्षयमास आने पर न तो किसी मास को अपने पंचांग 
से गायब होने देते हैं और न ही बे क्षयमास को दो मास वाला बना कर वुतपर्दो में वे 
असह्य अव्यवस्थाएं सहन करने के पक्ष में है जिन्हें ded को अधिक मास मानने वाले 
मे पंचांगकार पैदा करते सकुचाते नहीं। क्षयमास से परवर्ती असंक्रान्त मास को ही 
सिद्धान्त की दृष्टि से वास्तव अधिमास मानना अधिक तर्कसंगत है जैसाकि हुम पहिले 
बतला चुके हैँ । लेकिन संसपं को ६० तिथि वाला मान कर क्षयमास में दो मासों के 
a-ti warp की गलती करने वाले पंचांगकारों से तो बंगाल के ये पंचांगकार कहीं 
ज्यादा तके संगतं हैं जो मास लोप ओर मास इयमिश्रण को प्रश्नय नहीं देते । 

यहाँ एक बात और बतला देना भावश्‍्यक है कि--सभी 'ुर्यसिदान्त आदि 
ज्योतिष ग्रन्थों मै ससर्प मासो को अधिक मास नहीं माना गया d प्रति दो शताब्दियों 
ङ्ग यदि कम से कम तीन dad भी मान लिए जाएं तो एक कल्प में साढ़े छः करोड़ 
dag बनते हैं, सूर्येसिदान्त आदि किसी भी मन्थ में बतलाई गई एक कल्प के 
अधिमासों की संख्या में संसपों की वह संख्या समाविष्ट नहीं है । 

«काल निर्णय कारिका' के “rg, संग्यधिमासको यदि भवेत्‌.....।” इस 
वचन के आधार पर भी कुछ लोग ' ' कहते हैं , कि - केवल अव्यवहित dud को ही 
शुद्ध माना जाए । लेकिन wife का हेमाद्रि आदि ने अपने तिबन्धंग्रन्थो में 
ब्यवहित dud को भी शुद्ध रिवा है ' ६ लिए “कालनिर्णय कारिका” के इस एकमात्र 
वाक्य के आधार पर अन्य बीलो fux उकः और ऋषियों के वाक्यों को रही की 
करी में नही फँका जा सकत! _ 
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में दो मासो का मिश्षण हटायो ES = जृतःपर्व आए को ae 
के निवारण के लिए संसर्प को शुड र/ - 1है। अतः बुद्ध हो जाने के कारण ही 
aaea के लिए भी I: "ar प्रकार भाड़ के लिए qud की 


शुद्धता का फल आनूषाङ्गक हैं। 


संसपै को मासिक ga vu] (टीका, nga आदि) के लिए त्याज्य मानने 
वाले लोग प्रमाण के रूप में यह sper uo करते हैं-- 
यदवषँमध्येऽधिकमास qui ` 
तत्का तिका दित्रितये क्षयाब्यम्‌ ' 
मासत्रयं त्याज्यमिदं प्रयत्नात्‌ 
विवाह यज्ञोत्सवम ङ्गलेपु ॥ 
लेकिन इस aper में सं सर्प, क्षयमास अधिमास --इन तीनों में साम्य रूप से 
बज्यै विषयों को ही बतलाया गया" है| इन तीनों में उत्सब नहीं करने चाहिएँ -- 
यह यहां निषेध है । इसमें उत्सब शब्द दशहरा, दीपावली आदि मासिक पो! का बाचक 
WEE है अपितु इस शब्द से अन्यगतिक उद्यापन, सप्ताह आदि उत्सडौं का ही ग्रहण 
होता है | जो इन तीनों में समानरूप से बज्ये हैं। यदि संसर्प को इस वाक्य के भाधार्‌ 
पर त्याज्य कोई ऊहता है,तब उसे इमी वाक्य के अनुसार “अहृस्पति में भी मासिक 
"uod नहीं करने होंगे और इसका परिणाम यह होगा , कि सं. २०३९ के माझ 
(अंहस्पति) मास मे बसन्त पढ्चमी शिवराजिवत आदि qd नहीं मनाए. जा सकते । 
संसप को अशुद्ध मानने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो दो संक्रान्ति वाले 
सास का नामकरण “पूतिपद्धति” के अनुसार फरने के पक्ष में हुँ। इस मत के 
अनुसार एक मास का लोप हो जाता है, और इस लुप्त मास को ही वे लोग शवसमास 
कहुते हैं! इस मत के अनुयायी उस लुप्त मास के बत-पर्वों को भी लुप्त फर देते 
हैं। गुजरात के एक प्रतिष्ठित पंचांग में इसी सत का आअनुसरण किया गया है। 
इसके अनुसार सं. २०३९ के इस पंचांग में पोष मास गायब है जिससे पौष मास के 
सभी (संकट चतुर्थी, मौनी अमावस, आदि) त्योहार भी इस पंचांग में नहीं लगाए 
जा सके । इस सत के अनुसरण से तो सं. २०३९ वि. में सिश्ख qu थो गोबिन्दतिह 
जाए 


^ 3 IM OR d | 
[बल सप्तथो को पड़ता है, पञ्बांगों से गायब हो जाएगा | 


कुछ लोग dud को केवल श्राद्ध के £ रने के लिए “वीर d 
ES uem लए शुद्ध सिद्ध करने के लिए “वीरभित्रोदय 
g è, d ^ © 

a लसपस्थ शत्व - प्रतिपादं विवाहादि-ध्यतिरिष्त-क्षयाहरदि-शास्तादि- | 
feres neea JU जिसका अध स्पष्ट है कि संसपं की wan का प्रतिपादन विवाहादि के 
्षबाहादि-क्राड आदि के लिए है। यहां बाद शब्द के साथ आदि शब्द 
Ww है-- जिससे यह स्पष्ट है कि क्षयाह आदि rasa के लिए ही यह संतर्प 
, अपितु मासिक दुत पवो के लिए भी बह Wa है। यहां अन्तिम आदि” 
विषहादि से अतिरिक्त वह मासिक garaik ग्राह हैं । यदि वीरमिन्तोद्यरार 
Y खाड के लिए हो gan अभिप्रेत होती तो बे * 'क्षयाहादि ruri enl" 
केवल Wed की “क्षयाहादि घाक-विषयम्‌” ऐसे वाक्य का ही प्रयोग 


atero frere ने भी लिखा है, “'संसपहिस्पस्योनिग्दितत्व विवाहादि- 
कार्य-विषयम्‌ ।” विश्ाहाचचतिरिक्त-घोतस्मातं-कमं सु सर्पो योग्य एवं ।” 
अतिरिक्त “मासप्रधानाखिलमेव कर्म भुक्त्वाखिले कर्म न कार्यमा” 
हि esd को मासप्रधान कर्मो के लिए mu और अन्य कार्यों (अन्यगतिक 
त मांगलिक कार्यों) के लिए asd बतलाता है i 
आवश्यक है कि dad को अधिक मास न मानने का प्रयोजन 
उसमें किए जा सके । यदि ssi को शृद्ध न मानने से श्राद्ध के 
आय विषयक कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती, तब तो हम कह सकते थे 
या श्राद्ध सम्बन्धी किसो अब्यवस्था के तिवारण के लिए ही dai 
मादा गया है । लेकित क्षवपूवंवर्ती agera मास के आते से श्राद्ध 
कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होती! Wed को यदि शुद्ध ३० तिथि 
स्री मानते तो झी श्राद्ध का अनुष्ठान परवर्ती शुद्ध मास में हो सकता था । 
शुद्ध त मानने का कुत्र भाव - एकमात्र मासिक gga पर ही पड़ता है : ph 
से में ढो मातों का समावेश हो जाते से बुत पदों में अक्षम्य अव्यवस्थाएं (जिनका | यदि लुप्त मास को क्षयमास मान लिया जाए तो घर्मशास्त्रो के बे सभी वाक्य 
अभी करने जा रहे हैं। उत्पन्त होती हैं, वत पर्वो का लोप होता है, | अघहान 
idi ; 


पयो छिन्न-भिन्न हो जाता है आदि-आदि। इस कप्रभाब के निवारण 


उपाय है संसप को ३० तिथि बाला शुद्ध माना जाए, जिश्वते rau 
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१ नहीं है उसमें किसी कमे. को करने और न करने का | 
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| छुक ही झ्षयमास को दो मालों के नाम से पुकारा जाएगा, जैसे कि बनारस के कुछ 
प्चाणकाररो d. २०३९ थि. के बपने faidi में क्षयमास को मास द्वयात्मक (पौष 
| और माध मास वासा) माना है, इसी लिए इन पंचाङ्गों में पौष और माष दोनों मासो 
॥ के ब्रत पर्यो को एक ही (ता, १५-१-८३ से १२-२-८३ तक के) मास में लगाया है । 
| | wed जाश्वित को अधिरू मास मानने के कारण ही दो संक्रान्ति वाले मास (क्षयमास) 
| को पौष और माघ --दोनों नाम देने की स्विति पैदा हुई हैं --यह तो आप समझ ही 
qut: 
| इन प॒चागकारो ने क्षयमास के शुक्ल qu को पोष और माघ का शुक्ल पक्ष, 
और लयमास के कृष्ण पक्ष को पौष और माघ का कृष्ण पक्ष माना है। और इसी के 
अनुसार ही इन्होंने CL के व्रत प लगाए हैँ! इस प्रकाश क्षयमास में दो मासों का 

| करने से जो बब्यवस्थाएं पैदा हुई हैं उन्हें हुम यहां नीचे उद्दत कर रहे हैं-- 
(0) माघ कृष्णपक्षः माघ eem के बाइ आ रहाहै जो बहुत बढ़ा 
है । यह तो ठीक उसी तरह है पंते--कैलण्डर में १ से १५ ard बाद में, 
तारीखें पहिले आ जाएं। इसका परिणाम यहू हुआ है कि माघ 
पर्ख बाढ में आएंगे और मा शुक्ल के पहिले आ जाएंगे। भारत के 
प्रदेशों के ऐसे कई स्थानीय या अन्य qal को, जो माघ कृष्ण पक्ष की किसी 
प्रारम्भ होकर मा शुक्ल की किसी तिथि तक मनाए जाते हैं, मनाना 
भव हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रारम्भ तिथि समाप्ति तिथि के बाद qti 

कई प्रकार की गड़बड़ी पैदा होगी (पाठक स्वयं सोचे) । 

TW शुक्ल में उत्पन्न लोग सं, २०३९ में अपनी जन्मग्नन्वि (जन्म-दिन) 
[कुष्ण में उत्पन्न लोग बाद में। इसी प्रकार--पढहिले मरे 
उक श्राद्ध बाढ में और बाद में मरे व्यक्ति का पहिले करना TT 
im पूर्णिमा और माध पूणिमा--दोनों एक ही हैं; अतः पौष 
बाले माच स्नान का लोप हो बया है! लेकिन, 
बचाने के लिए आश्चर्य है--इलका प्रारम्भ इन 
किया है। यह अद्भुत बात है। तार्थ 


Laig 


हीम क्षयमास को माश mareas (दो मासों वाला) मानते हैं उनके मत से 


के med बियर 


| लीजिए सं. २०३६ के क्षयमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के gaid में कोई व्यक्ति 


का ध्यान माघ हम 
आनने थाले इ 


१६ डिन बाड 


राना जाता 5 वेल उस आ m को ब 
t माना जाता है, लेकिन क्षयमास को भाल garene 


aise का पदं माघ स्नान की समाप्ति के 


| 
| 
के wa पर्व एक ही मास में मनाए जा रहे हैं put | 

adi से चला आ रहा है, बिल्कुल fecr-faer | 
पहिले पड़ने वाली मोनी अमा अब एक दिन | 
चमी से १४ दिन बाद पड़ेगा, जबकि 


पने 


ufa से २८ 
बाद पढ़ रही है। संकट अतुर्थी ! 
बहु १५ दिन पहने पड़ा करता है! | 
(६) maare को मास qure मानने याले पंचांगकार क्षयमास में जम्म और 
मृत्यु की तिथि के निर्णय का एक अद्भुत सिद्धान्त अपनाते हैं--प्रत्येक तिथि के 
quid भौर werd को दो मासों की तिथियाँ मान कर उन में पैदा होने वाले या 
भरने बाले व्यक्ति के जम्स नीर मृत्यु के मास का वे निलय करते Eg जैसे सं. २०३९ 
में क्षयमास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वाध को wem बौर मृत्यु के लिए पौष 
शुक्ल sirar और उत्तराधं को माथ शुक्ल प्रतिपदा माना जाएगा । इस अनोखे 
सिद्धान्त का मुल यह वाक्य है-- 
तिथ्यधें प्रथमे «do F तथोलर: । 
सासाबिति द संशिचिन्त्यो क्शमाशल्य «eudt n 
क्षयमास की तिथियों का ug विभाजन केवल जन्म और मृत्यु तिथि के निर्णय 
के लिए है--यह बात इस वाक्य में बिल्कुल भी नहीं है । फिर भी इसे ये परचागकार 
ऐसा ही मानते E 
कृष्णंभट्ट ने इसके बारे में लिखा है--कि ag श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति ने 
बनाया है, जिसे यह शान्ति थी कि क्षयमास में dy मास होते हैं । 
यदि इस एलोक को भरामाणिक माने भी लिया जाए तो भी इसके विपक्ष में 
अनेक ऐसी आपत्तियां wed हैं जितका समाधान सम्भव नहीं है । जैसे--मात 


गुजरा है तो fen zu बाय के अनुसार इस व्यक्ति की मृत्यु तिथि पौष 
शक्ल चतुर्थी हुई, क्योंकि इसका उत्तराध माघ शुबल अतृ्थी है। अतः इसके f 
quii में मरे erfa का मासिक आज माघ शक्य चतुर्थी में उसी दिन करना होगा, |) 
लेकिन ऐसा चम्तव नहीं है d यदि कोई arg करना भी चाहे ती यदि उत्तराधं राजि 
में ही प्रारम्भ होकर राति में ही समाप्ति हो रहा हो तब तो श्राद्ध सम्पन्न हो ही नहीं 
सकता क्योंकि बह माघ शुक्ल चतुर्ची न तो अपराम्ह में ही होगी, न कुतुप gi 


गीर did d d 
mem को दाद म भ ELER 


| 0 E 
i (७) "frr? प्रचमे......” वाक्य बह कहता है-- कि क्षयमास की तिथियों 


; जन्म-मरण की तिथियों से इसका सम्बन्ध इप लिए जोड़ा गया है पेसा न करने 
खे पह वाक्य इत qd, क्षयाह श्राद्ध आदि के निर्णय में ५० प्रतिशत विफल हो 
जाता है। भूल रूप से तो यह वाक्य स्पष्टतया सभी कमो (ब्रत एवं निर्णय, खाडा- 


n आदि) के लिए ही क्षयमास की प्रत्येक तिथि को दो भागों में विभाजित 


सकता । यह सब देखकर चतुर मीमांसकों मे इस वाक्ष्य को जन्म-मरण की 
निर्णय ते जोड्ने का विफल प्रयास किया, जिससे क्षयमास में दो मासों की 

न सिद्ध होती है ! : 

| झषयमास को सासद्वयात्मक मानने वालों ने ga एबं ra के निर्णय में 
agi” वाक्य को विफल देखकर इसे तो जन्म-मरण का माण निर्णय करने 
'तैसे धुरक्षित रख लिया, लेकिन qavd arai के निर्णय के लिए एक 
few बनाया, जिसके द्वारा क्षयमास की प्रत्येक पूरी-पूरी विधि को दो 
ये लोग मानने लगे । उदाहरणा्थे--सं. २०३९ के क्षयमास के 
दा को बुत qd खाडादि के निर्णय फे लिए पौष शुक्ल की 
मानते हुँ। माघ शुक्ल प्रतिपदा भी कभी बही तिथि दो भागों में 

की दो तिथियां बनाई जाती हैं । कभी वही पूरी की पूरी जरूरत 
दिम मासों में से किसी मास की भौ तिथि मानी जा सकती है। झ्या 
' लगता,कि क्षयमास को दो मासों का मिक्षण बतला कर ये लोग री तरह 
नए ह? dad को ३० तिथियों बाला मान लेते तो ये लोग इतने 
umi एक ही तिचि को कभी दो टुकड़ों में बांट कर उसकी दो तिथियां 
sew की तिथि मास का फैसला करते हैं, कभी वही तिथि पोष की 

कभी बही माघ की बना दी जाती है, कभी उसी तिथि फा qaia 
तिथि बतलाई जाती है जोर कभी उसी तिथि के उत्तराध को माघ की तिथि 
कार किया जाता है। पौष पूणिमा, माघ पूर्णिमा भी है, 
` छने के लिए वह am an नहीं Eg इनकी शतधा उलझी हुई ये दूरमा नहीं है। इनकी शतधा vast हुई ये 
z कह रही इ क्षयमास को मास दृयात्मक मानने बाला सिद्धान्त ठोख 


में में अनियभिततरणं 


के पूर्वाध और उतरा को लपमास के अन्तत दो मातो छी तिथियां जानिए । ` 


ही तो उत्पन्न हो रही हैं । अब पाठक ही बतलाएं--क्या व्यद हितपूर्व और 


लेकिन माघ | 
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भरी हुई हँ । पाठक हवय भी चिन्तन से अनेक ऐसी aaan qu dri Aw | qum i ! 
बहुत wear हो गया है । अथ हम नीचे दो ऐसी अव्यवस्थाएं इस मत में दर्साएछ | 
ज़ो क्षयमास को मास द्वयात्मक मानने पर कभी न कभी gge भविष्य में रविमन्दोचच | 
फी गति बश waa उस्पत्न होंबी--- | 

(क) जब कभी क्षयमास में शुक्लादि आश्विन wx शुक्लादि कार्तिक माझं 
का समावेश होगा तब अन्नकूट गोवर्धन पूजा भौर भाईदूब ये त्योहार दीवाली से 
लगभग एक मास पहिले आएंगे । और अन्नकूट आदि त्योहार नवरात्रों में पड़ेंगे । 

(ख) जब कभी क्षयमास में शुक्लादि फाल्गुन भोर शुबलाकि चैत्र मास समाबिष्ट 
होगे तब शक्रसंवत्सर समाप्ति से पहिले ही प्रारम्भ हो जाएगा । 

यद्यपि रविमन्दोच्च की वर्तमान स्थिति में ये ऊपर दी गई दो (क) भीर (ख) 
स्थितियां सम्भव नहीं हैं फिर भी “मास द्रयात्मक sana” faaara क निष्कर्ष के 
शूप में ये उपरोक्त उदाहरण यहां उपन्यस्त किए हैँ, इससे ug सिद्ध हो जाता है 
जब हम मास द्रयात्मक सिद्धान्त को Generalise करते हैं तब बह नितान्त दोषः 
पूणं मिद्ध होता है । 
ये उपरोक्त सभी अनियमितताएं, अव्यबस्थाएं dud को अधिक मास मानने से 


अध्यवहितपर्व दोनों प्रकार का संसर्प ३० तिथियों वाला नहीं होता चाहिए ? अब भी 
आप यादि हमारे तकं, विवेचन छै सन्तुष्ट नहीं हैं तो हम को एतराज नहीं है। आप 
dud को अधिक ma ओर क्षपसाल को लास garna (दो आासों बाला मास) 
maA वाले तहीन एबं घर्मणास्त्र से असंगत पछ के जनसार बल पथ शना सकते | 
fawzt सूचो अंग्रेजी तारीख ख़हित हरूले आणे उलो quiu X बद्र शुक्‍ल पक्ष बाले . 
पृष्ठ d पहिले “सन्दिग्ध बुत qd osqueqrt खाले qus घर थी है। 


संसर्प ओर क्षयमास में श्राद्ध 
हमारे (uad को तीस तिथि वाला मास मानने वाले) पक्ष के अनुसार श्राद्ध 
ब्यवस्था स्पष्ट है । uud मास में आश्विन शुक्ल और कात. कू. के तथा क्षयमास 
में माघ शुक्ल और फाल्गुन कृष्ण के बापिक a £ मासिक श्राद्ध होंगे । 


संघ में काम्थ कर्म (सप्ताह, 
वीत, मुण्डन, गृह्मारम्भ आदि मंबल कार्य वर्जित हैँ! 


AI SII 


ELO SONNY OU MSR ज 


Dv छु प्प गले wen 


* fadi में 


अनन्त भरी विभूषित जगद्गुरु श्री शंकराचार्य कांची मठ 
(azta) के सान्निध्य में क्षयमास विसश सभा 
गुरु वायर (केरल) में अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री शंकराचाय कांची मठ 


A (मद्रास) के पावन सास्निध्य में १७ से १९ अगस्त ८१ तक एक अखिल भारतीय 
| | ज्योतिष सभा हुई, जिसमें भारत के सुप्रसिद्ध पंचांगकारों ने तीन दिन तक सं. 


` प्रसं \७/२०८/३०३, दिनांक ४ जुला. १९७७ ई. द्वारा वेधशाला 
नहेमदाबद के सचिव श्री परमानन्द us. देसाई जी मे मुझे सूचित किया था कि वेघ- 
शाला के राष्ट्रीयत्पंचांग में शास्त्राथं (usta) के निर्णय के लिए अनेक विद्वानों के 
नाम उन्हें सुझाए भए, लेकिन वेधशाला के अधिकारीगण ने आपका ही नाम इस काम 
'के लिए चूना है, आप एतदर्थ अपनी स्वीकृति भेजें और yaga निर्णय के इस 
ऐतिहासिक कार्य गो सम्भालें | (पत्र की कापी साथ भुद्रित है) 
मैंते अपने स्वीकति-पत्त में उनसे अनुरोध किया या कि पांच वर्ष के gagal का 
निर्णय कुछ श्रम चाहता है । अतः सह्दायक के रूप में मुझे एक दो विद्वान्‌ दिए जाएं । 
मैंने इस पुनीत कार्य के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक स्वीकार न करने के 
अपने निर्णय के बारे में भी उन्हें faar लगभग दो बर्ष पूर्व वेधशाला की ओर से 
qa «wir पंचांग की एक प्रकाशित प्रति मुझे डाक द्वारा प्राप्त हुई । पंचांग में 


वेधशाला के सचिव महोदय को रजिस्टड qa द्वारा सूचित किया , कि मैं अमुक-अभुक 

है तारीख से सहमत नहीं हूँ ! मैंने अपनी विशेष असहमति सं. २०३९ कि. फे 

हो अशुद्ध (अधिक मास) मानने के विषय में प्रकट की थी । मेरा fare था 
के अधिकारीगण को मैं इस विषय पर अपने मत के अनुकूल कर सकू'गा 


— maa शर्मा 


२०३९ के क्षयमास प 


श्री प्रियवत शर्मा द्वारा वेधशाला अहमदाबाद की quud = समिति से त्याग पत्र 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
अनियमित वाणं 


वस्तार से दि शं किया और बहुमत से यह निर्णय 
२०३९ वि. में माघ मास दढिसंक्रान्तिक होते से क्षयमास कहलाएगा। 
री संक्राम्ति रहित मास आश्विन को शुद्ध, ie तिथियों वाला माना 
जाए क्षीर इसी में नवरात्रारम्भ विजयादशमी आदि पर्व लगाए जाएं तथा इस 
माघ (क्षयमास) अधिक फाल्गुन, शुद्ध 


दि 4 p कि सं 


आश्विन के बाद क्रमशः कातिक, मार्ग. पौष, 
फाल्गुन मास लिखे जाएं । इस निर्णय पत्र की प्रतिलिपि श्री शंकराचार्य कांची मठ 
के प्रबन्धक मे भारत के प्रमुख पंवांगकारों को भेजी । 


वेघश्चाला के श्री सचिव महोदय का पत्र 
CABLE : VEDHSHALA Tel 
VEDHSHALA 
(ASTRONOMICAL OBSERVATORY) 
NARANPURA, em dS 


$6164 


Y$/208/303 
4 July 1977 
Dear Shri Sharma : 

You are aware thet an All-India Panchang Seminar was held under 
the auspice of Vedhshala, atAbmedabad on Sth and oth of June 1977 
and it was unanimously decided that a Rastriya Panchang should be 
published, For the fixation of Tithis, Planets, Pervas etc, etc. for 
the Rastriya Panchang (Shastrarth) a number of names were suggested 
tous. Butthe consensus of opinion is to entrust this work to your 
experienced and learned hands. Vedhshala will pay, according to its 
rule, the Travelling Allowance charges from your place to Ahmedabad 
and back for this work. Vedhshala will also pay 9 suitable honorarium 
for the work entrusted to you, 

1 shall, therefore, be thankful if you kindly give us your consent 
at an early date and take up the historical work of writing this Shastra 
arth in the first National Panchang to be published 

Yours sincerely, 
Parmanand M. Desai 
(Parmanand M. Desai) 
Shri Priyavart DW Executive Secretary 
Martand Bhavan, 
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afana वतप व्यवस्था 


इस वर्ष क्षणमाल के कारण afea शुक्ल से लेकर श्र. फाल्गुन कृष्ण (ता 
१८९-८२ से १२-२-८३) तक के व्रतपरो की तारीबों ये पवाङ्गकारों में भारी मतभेद 
है! दीवाली दशहरा आदि त्योहारों में एक-एक मास का अन्तर पंचाँयों में दिखाई 


c [s 
देया । कौन सा मत गलत है कौन सा ठो ह है--इस हा बिस्तृत विवेच हमने पष्ठ ६ MUT Suis 


पर दिए गए सेख में अत्यस्त जाघान भाषा और जेनी S कर दिया है । कुछ शारद नवसात्र प्रा १८ सितं.८२ 
gaira ने ऋषियों के बाक्यों की wer करके क्षयमास से पूर्व इसी संक्रास्तिहीन ara ललिता a 334 
मास को अधिक मान मान लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दो (पौष और माघ) aradi WII SX = 
अहीनों के बतपर्व एक ही मास में लगाने के लिए बाधित होना पड़ा है । उनके धी बुर्गाष्टमी कल 
ws निर्णय के अनुसार पौष qaa गौर माघ शुक्तपत्ष के ब्रतोत्सव एक ही शुयल पक्ष महानवमी 3&5 
में और माघ xeu और प्र.फाल्यु-कू के त्योहार एक हो कृष्ण पक्ष में मनाने होंगे ! ENES सह s RS 
LI की यात IM मत के अनुवार माघ कृष्ण के ai बाद में मनाए सरस्वती विसजन Bs 
जाएंगे और माघ शुक्ल के पहिले । हजारौं वर्षोसे चला जा रहा परापरो का क्रम शरत्पृणिमा २ग्रकतू.'८२ 
बुरी तरह विगड गया है । इसी तरइ की अनेकों अव्यवस्थाएं इस निणंय में हैं। हम कोजागरी ब्र. Sw 
— इस निर्णय को मान्यता नहीं देते । हम आपको परामर्श देते E— que ६ पर दिया गया श्री वाल्मीकि जयन्ती ३ p 
zum सम्बस्धी लेख अषश्य पढ़ें । उस लेख से यदि आप सन्तुष्ट नहीं हुए हतो कातिक स्नान प्रा. 5 
आदे यी बई «198 सू दी को प्रयोग में लाइए-- कर्क saut & o» 
अहोई श्रष्टमी (प॑) CRAS 
maza द्वादशी ३० 
धनत्रयोदशी १४ 
१७-१०-८२ भीष्म quu प्रा० २७-११-८२ नरक puit १५» 
२५-१०-८२| श्री गुर नानक जयन्ती |३०-११-८२ अ बै T 
२७-१०-८२| कार्तिक स्वान Ho ३०-११-८२ 3 दशा १४५ «४ 
१-११ ८२| भीष्य पंचक ३०-११-८२ थी हनमान जयन्त CEEA 
१०११-८२| गीता जयन्ती २६-१२-८२ दीपाबलो dcos 
१-१ ta बसन्त पंचमी १९-१-८३ अन्नक्ट १७ ,, 
३-११-८ | जन्म गु० गोबिन्द सिह |२१-१-८३ गोवर्धनप्‌जा पट 
नरक १४" (१४-११-८२। 'ौष्याष्टमी बनी à 
दीपावली १५-११-८२| भौष्मद्दादशी बली पूजा १७ ; 
Wi कट (१६-११-८२ जम्म गु० रविदास जी ग द्वितीया H 
।१६-११-८२। संकट हारिणी f 


१७-११-८२। शिवरात्री 
(२४-११-८२ मौनी अमावस 


भ्यान वे देखिए इस सची में ता. १५-१-८३ से १२-२-८३ तक के | 
का परू्पण से जला आ रहा क्रम गड़बड़ हो गया है । प्राचीन परम्परा से पहिले आने 

d बाद में बोर दाद में आने बाला पहिले ना पड़ा है। इन ग्रतपबो के 
! धारहपॉरिक अन्तर में भो बहुत vé है ६ 


s aani IR 
भीष्म पचक प्रा. 28 
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aaqa 


चातुर्मास्य व्रत } 
नियम समाप्त 

तुलसी बिवाह 

dau war H 
(पूर्व अदणोदय म 
कोतिक स्नान समाप्त 


ओष्मपंचकत समाप्त 
श्री महाकाल भंरबाष्टमी 
स्कन्द पष्ठी 
चम्पा पष्टी 
faa सप्तमी 
क्ली गीता जयन्ती 
श्री दत्त जयन्ती 
खण्डप्रास "mu प्रहण 
उत्तरायण दिन 
श्री गुर गोविन्द सिह जी 
माघ स्नान प्रारम्भ 
खग्रास चन्द्र ग्रहण 
संकट wadi 
लोहड़ी (पंजाब) 
मौनी अमावस 
XEsu कम्नो प्रयाग 


आश्विन से पोष तक के दशहरा दीपावली आदि सभी त्योद्ारों 
की शास्त्र-सम्सत एवं युक्तियुक्त तारीख 


EJ 
2 
(१६) 


३००, 


१५दिसं.८२ 
२१ +, 
२२ दिसं. 


३० » 


3o, 
२ जन-८३ 


१३० 
१४ 


१४ „= 


aa में बोर बाद में apidis Bj Sayu Frust Gun क्षि), Del repeto by MoE-IKS 
EMER s ५७: 


ग्रहणविवरण (सं. २०३६ वि. 


(बि. सं. २०३९ सें भूमण्डल पर निम्नलिखित पांच ग्रहण होगे :- ग्रस्तास्त होगा । इसी चित्र में परमग्रास की आकृति भोर परिमाण भी दर्साया गया है, 
(१) mama mü ग्रहण (२१ जून १९८२ ई.) साथ ही 'सम' रेखा पर बसे नगरों में सूर्यास्त का काल (भा. स्टें. टा.) भी कोष्ठकों 
(२) ema अमा ग्रहण (६ जलाई १९८२ ई.) में अंकित किया गया है । भारत में सर्वत्र qu उत्तर को प्रोर से हो ग्रस्त दीश्षंगा । 
x (३). wenu शर्य-ग्रहण (२० जुलाइ १९८२) 
(v) amme सूय epe (१५ दिस. १९८२ ) 
(५) wmm खन्ध प्रह (३० fed. १९८२ इं.) 
gH केवल १५ दिसं. १९८२ ई. वाला पूर्यग्रहण भ्रौर ३० दिसं, १९८२ Ë वाला 
c qua १९५८२ 
 अन््रप्रहृण ही भारत मे दिखाई पड़ेंगे । 
अरत में अवृश्य श्रहणों का संक्षिप्त बिबरण :- 
(१) eena सूर्यग्रहण (२१ जून १९८२ इं.) :- यह ग्रहण दक्षिणी प्रफीका घौर 
एवं हिन्द महासागर में ही दिल्लाई पड़ेगा 1 
| खचास अगा प्रहुश (६ जला. १९८२ Y.) ug प्रहण भा. स्टे. टा. के अनुसार 
A 0 3 मि.पर प्रारम्भ होकर मध्यहोत्तर २ बज कर ५९ f. पर समाप्त 
अं इस समय रात्रि होगी sgi यह ग्रहण नजर AIEN 
mexwe सूयं ग्रहण (२० खुला, १९८२ ६ -) :- यह ग्रहण उत्तरी ध्रव स्थान शौर 


gm 


Cast (१) जा 


(35) 


Tur Steg oer 
Or. 


सर्थप्रहण (१५ बिसं, १९८२ इ. पोष mna बुधबार) :-- यहे प्रहण 
पाकिस्तान में छस, चीन के बहुत बड़े भाग में तथा श्रफीका के 
रूप में दिखाई पड़ेगा । यह ग्रहण भारत में दक्षिणी और 
सर्वेत्र दिखाई पड़ेगा । चित्र नं (१) में इस ग्रहण का 
काल (का. ez. टा.) दिया गया है । यहां 
[भाग में यह ग्रहण नजर नहीं WIND. 'सम' रेखा 
र समाप्त aw रेखा से दाई ow 
(२) में 'द म' भ्रौर 'स म' 


भारत के प्रसिद्ध नगरो मे 


d qian (१५ दिस० १६८ 


नोट :- जिस नगर के आगे 
का काल [भा, स्टे, टा., घातः काल] 


` T ग्रहृण का समाप्ति काल नहीं लिखा उस नगर में ग्रहण की समाप्ति 
से पहले ही सूर्य भस्त होगा । / ७७ z 


ARN का सूतक :- इस ग्रहण का 
पर ही प्रारम्भ हो जाएगा d 


राशिफल :-- यह ग्रहण ज्येष्ठा श्रौर मूल नक्षत्र तथा वृश्चिक श्रौर धनु राशि में हो रहा है 
पति यह ज्येप्ठा, मूल, नक्षत्र ग्रौर वृश्चिक धनु राशि वालों के लिए विशेष ग्रशुभ, मेष, वृष, 


सूतक १५ दिसं. १९८२ को सूर्योदय से पहले २ बज कर ३० मि. 


जमेर 


अ सिह, कन्या, मकर राणि बालों के लिए अशुभ तथा शेप राणि वालों के लिए मध्यम है। 
अमृतसर नाभां पहण का अन्य फल :- यह ग्रहण चीन, नेपाल, बंगलादेश तथा भारत के पूर्वी भाग तथा काश्‍मीर 
प्रम्बाता नासिक में ग्रस्तास्त ZI त, इन देश प्रदेशों में राजनेतिक ग्रणान्ति दथा किसी प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव से — 
लवर Iaa हानि हो सकती है । इन स्थलों पर प्रतिवृष्टि या अनावृष्टि से खेती नष्ट होगी । v 
metus पटना हू w— uM Gus y EN न जनता हट 
fre पटियाला p ———-—p ns P) ; | न॑, (२) Singen Qc = 

पठानकोट Um i "$e X wt c ) Xu रूप ZR 

is P SUM YU, wu 

qar | xe नाश ^ nf) y DN 

प्रयाग 1 De जि 4, MM | 


बुलन्द शहर 
भेटिन्डा 


> p ved AE E s Er x 
दु Fomai Nee ER ud 

A RAM. ND bir i 

D * Ma 

ष्णी | 


mh T eme NE 3i Jer / i 
"Ad mi SOR UT न © e 
Sa 


लखनऊ 
लुधियाना 
शिमला 
श्री नगर 
हारनपुर 
हरिद्वार 
हाथरस 
हिसार 
होशियारपुर 


Sr जक 
५ u प्र DO ma Tt - 
| AW Na से दु और ग 
| | XU कृण । 
दरभंगा 


। 'फपेल्लेश्द _ Dus 
] 


X T 
NN ARN Le 
G३ 
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(३) दात mz प्रह (३० दिसं. १९८२ इं. पोष पूर्णिमा गुरुषार) :- यह ग्रहण सारे 
आरत में दीखेया । भारत में सभी जगह पर चन्द्रोदय से पहले ही ग्रहण प्रारम्भ हो जाएगा! 
इस ग्रहण की wars प्राकृति पूर्वी भारत, हि. प्र, पंजाब श्रोर काश्मीर के कछ भाग में 
नजर आएगो । दिल्ली में चन्द्रोदय से १-२ मिन्ट पहले ही खग्रास समाप्त हो जाएगा। 
चित्र नं. (३) सें दी गई कख' रेखा के बाई ग्रोर वाल नगरा में इस ग्रहण की खग्रास 
पाति नही दिखाई पड़ेगी ! इसी चित्र में दी गई 'चट' प्रौर 'क ख' रेखाग्रो के मध्य 
स्थित सभी नगरों में चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा का बिम्ब पूरा प्रस्त होगा। इसी 
चित्र में भिन्त-भिन्न स्थालों पर चन्द्रीदय काल ग्रौर चन्द्रोदय के समय ग्रास की भ्राकृति 


| भी दिखाई गई है। 


इस ग्रहण के प्रारम्भ प्रादि का काल (भा. स्टें. टा.) इस प्रकार है :- 


ORUC = 
EA A Wu ग्रहएकी 


Pure (8 Y 


q. fq. 
ग्रहण प्रारम्भ ३1२० (दिन में) 
खग्रास प्रारम्भ ४। २८ (दिन में) 
ग्रहण मध्य va ५९ (feri) 
खग्रास समाप्त ५1२९ (ani) 

ग्रहण समाप्त ६1३७ (साय) 


पर्व काल 


३० दिसंवर १९८२ f. 


३1 १७ 


ग्रहण का राशिफल :- यह ग्रहण आर्द्रो sup xe मिथुन राशि में हो रहा है अत 
नक्षत्र श्रोर मिथुन राशि-वालों के लिए विशेष ama, कर्के, वृश्चिक” मीन 
Hi बृष, तुला, कुम्भ वालों के लिए मध्यम श्रौर शेष राषि बालों 


ARAS 


REF 


B. | oem भः 


x i 


| := यह ग्रहण पूरे भारत में mener है प्रत; यह छड़ी खेतो Lesa Ruma मै 
Y पूर्वी भारत gan जम्मू-कापमीर एव हि. प्र. मे राजनैतिक 


| uc faust 


ina SS २०३९ विक्रमी से mà वाली तेजी मन्दी की पिशेष लाईनों एवं सामायिक | नक्षत्र में संक्रमण भी महत्त्वपूर्ण है । जब बुध स्वतम्त्र रूप से शुक्र की राशि 
ह-पातजच्य महत्त्वपूर्ण योगों के आधार पर तेजी-मन्दी pro विवेचन देंगे, किर भी | विष) 8 जाता है तो रूई, अलसी आदि तेलबीया तथा चाँदी में मन्दे का बाताबरण 
निम्नलिखित हिदायतो को ध्यान में रखते हुए झपनी ग्रहगति अनुकूल होने पर ही | तथा सन्दे की अछबाहें फंलाता है, लेकिन agar के अनुसार छोटे अनाओं में तो 
व्यापार को भागे बड बे । SS तेजी का ही वातावरण रह सकता है । २८ अप्रैल को "pm, शनि की राशि कुम्म से 
x निकल कर अपनी उच्च मीन में दाखिल होगा, मीन राशि के as पर शनि-मंगल 
क EY पत्र दवारा अपनी दशा के अनुसार हमारे सुझावों द्वारा लाभ [ea पूरी नजर है, अतः स्यापारी सावधान रहें, ef चांदी unè झी अच्छी तेजी 
1 xd d $ आएगी, तुरन्त लाथ उठा लें। शुक्र विशेषतया रूई-कपास गुड़, खाण्ड, IEA 
ANS के iul अध्ययन से तेजी मन्दी का जो विचार समझ में आया है, व्यापारी | तिलहन तथा चांदी एवं सिल्क के व्यापार को प्रभावित करता है इनमें अच्छी तेजी 
Tes सुविधा के लिए ga यहां प्रस्तुत कर da पीछे लिखी हिदायतो को ध्यान | आएगी । व्यापारी बाजार के रुख को देखकर काम m । 
Suis Er प्रतिमास तेजी मन्दी के इस विवरण से लाभ ले सकेंगे, ऐसी २९ अप्रैल को राहु-केतु तथा यूरेनस का नक्षत्र चरण चार सट्टे के बाजारों को 
प्रभावित करेगा । मक्का, सरसों, गुड़, सोना, चांदी तथा चना में अचानक तेजी बनेगी । 


a 
अश्वल--(१९८२ ई०)-मासारम्प में ही (२ ada को) नेपच्यून वक्री हो रहा सई १ मई को शुक्र उ. भा. नक्षत्र GP आएगा। शुक्र पर शनि-मंगल की 
है, नेपच्यून पर मंगल की दृष्टि है, लेकिन नेपच्यून, ug राशि में होने पर भी अपनी | efez है, ग्रह स्थिति के अ नुसार बाजार में दुतरफा खींचातानौ चलेगी। कई बाजार 
वक्री पोजीशन में मन्दी कारक नहों रहेगा । नेपच्यून जिलहून, रूई, कपास यानें | तेजी में कई बाजार मन्दी में चलेंगे । लेकिन अन्ततः तेजी का ध्यान रख कर काम 
चान्दी, सोना, सिल्क, जूट एवं शेय ते के व्यापार को विशेष रूप से प्रभावित करता है। | करने से लाम मिलेगा । चावल. मोती, चाँदी, खांड, रई, कपास में तेजी के बाद मन्दी 
se: इस समय NEG, रूई, कपास. यानं, चांदी,सोना।में उत्तम तेजी! आएगी । | तथा मन्दी के बाद तेजी बनेगी ! ८ मई को नेपच्यन बकी अवस्था 
१२ अप्रेल को बुध अश्विनो मेष में आता है । बुध का विशेष प्रभाव तिलहर [में मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है। मूल नक्षत्र केत से सम्बन्धित है । साथ 
बाजार पर अनुभव में भाता है । जेकिन बुध पर मंगल की दृष्टि है । बुघ मंगल की [üt नेपच्यून केतु के साय है, मंगल से दृष्ठ भी है । मूल नक्षत्र सोनः, चांदी, तेलवाना 
राशि में जब मो प्रवेश करता है तो तेजी का सूचक साना जाता है, लेकिन बुध पर |स सम्बन्धित है | आश्चयं नहीं यदि सोना, चांदी, गुड, खांड, तेलवाना में बाजार 


[s बृहस्पति को भी दृष्टि होने से यह विशेष तेजो न ला सकेगा। फिर भी तिल, तेल |एक तरफ चलेगा । अगर मन्दा चलने लगे तो मन्दे का व्यापार बढ़ाव वरना तेजी 
E सरसों, रूई, कपास. घी में कूछ तेजी करके मन्दी करेगा ! में रहें! हमारे विचार से सोना, चांदी, तेलबीया तथा गुड, खाण्ड में तेजी को ही 
॥ १९ अप्रेल को सूयं एवं बुध का अंश साम्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । व्यापारी इस बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन बाजार का रुख देखे बिना काम बिल्कल न करें। 

तारीख को नोट करले | इस समय झूठी सच्ची अफवाहों से गाजार में तेजी मन्दी के १० मई के लगभग तेलवीया, रूई, कपास आदि में अच्छी मन्दी ला सकता है; 


गी, जिसका प्रभाव व्यापार पर्‌ 
१ कन्या . राखि सें Wut 
$-पानी 


झटके आएंगे, बाजार का रुख देखकर काम E? हमारा विचार तो इस समय परिस्थिति में कछ gang उपस्थित हूं 
रूई, कपास अलसी, लेल, हल्दी आदि में तेजी का विचार है। साथ ही इसी दिन |पड़ेगा । यह सावधान रहने का समय हे रे 
१९ अप्रैल को मंगल वक्रो होकर उत्त रा फाल्गुनी में तथा शुक्र प्र. भा. एवं बुध भर में | होः r TES ài 
आता है । भतः रूई, गुड़, खाण्ड, शबकर में भी तेजी का रु रहेगा--ऐसा विचार 
है । चावल, येह आदि अनाओं में आठ दिन तर अच्छी तेजी बन सकती e! 
२३ अप्रेल को पश्चिम में qa का उदय होगा । शेयरों में शीक्ष हो 

मकता है । UE आदि के भाव तेज ही रहेंगे araar व्यापार में लाईन बदल 
है । अतः सावधानी से काम mi b २४ अप्रैल को कुम्भ के २४ अंश का शुक्र 
\ झटके फी अस्वायी तेजी ला सरता है, सावधान TË i 

O a जैल को RUE का बूघ रामि में आना तथा इसी दिन qd 


रूई, अलसी, तेल, कपास; चाँदी, चावल, गुड, खाण्ड, =| में तेजी 
बाद मन्दा रहेगा । 
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। | निस्सन्देह तेजी आएगी। ब्यापारी २१ से २४ मई तक को अवधि में fax 
काम करे, इन दिनों बड़ी तेजी-मन्दी आएगी, लाभले सकेंगे। बाजार यदि ते 


का चले तो तेजी का काम करें, अन्यथा सन्दे में रहें--यहु हिदायत है । २३ 
व बुध के पश्चिम में अस्त हो जाने पर राजनतिक afafafa faar अन्य 


खांदी तेज पाट हैसियन शेयरों में मन्दी ! अनाज आदि तेज रहेंगे d 

२५ मई को सूर्य रोहिणी में तथा शुक्र अश्विनी मेष में आएगा--जौ, चना, 
आदि अनाज तथा घी में तेजी आएगी ! सोना, चांदी में विशेष तेजी की संमावना 
` शक्कर, पाट वारदाना आदि में घटाबढ़ी के काद तेजी ! ऊन, तिल, तेल 
अजपी एवं gus में कुछ मन्दी रहेगी । आवे मासान्त तक मार्कीद में साधारण 
मन्दी बनेगी । 


बल २ जन को सूर्य एवं व. बघ की समकलयुलि बहुत महत्वपूर्ण है । तिलहन | 
रों में बिशेष उथलपुथल होंगी aadi, सरसो, एरण्ड आदि में विशेष तेजी 
नेगी, लाभ का अवसर है | इस समय चावल, चांदी में भी तेजी थाएगी । 

जून को बुघ के उदित होते ही बाजारों में हलचल होगी, इस समय एक दो दिन 
आर्कीट का रुख देखें, बाद H व्यापार बढ़ाव । रूई में पहले मन्दी होकर कुछ 
36 wed तेजी बसेगी । गेहूं, चना, तिल, घी, पाट, हैसियन ब लाल मिर्च तेज 
१३ जून को बुध मार्गी होगा । पहले जिन चीजों ये तेजी थी उनमें मन्दा 
तथा जिन चीजों में मभ्दा था उनपें तेजो का दख बना जाएवा । साधारणतया 
वचार से रूई में पहले मन्दी बाद में तेजी बनेगी । चान्दी में घटाबढी होकर | 
| होगी । गेहूं, जौ, चना आदि अनाज में तेजी आएगी । रेशम, तेल, अलमी, 
गुड़, बितौला, मूगफली, चन्दन mfe qafeus चीजों में मन्दी आती है। | 
१७ जून को शनि mi होगा तथा इमी दिन शुक्र कृत्तिका में भी आ जाता | 
बाजार के रुख को देखें, जिन वस्तुओं में तेजी थी उनमें भन्दा आ जाएगा 


T j 


| मन्दी आएगी | लेकिन 
hac dll wu के am मेल करेगा ! बुघ के लाद 
eft को विशेष m देता है, भगर बाजारों में भन्बा हो 
बाजार तेजी फा हो तो शुक्र अधिक जोरदार 
२१ जून को सोमबती aaae भी 
तिलहन, waa, चना, चांदो, €, 


1 


का भरणी' 


का एज से बाजारों में अचानक परिवतेन आएया। रूई में शीघ ही मन्दी आएगी, | 


> ऋ८ d 
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Delfii&igd:eGangelri.Fundig BydMoErl Sr: चाँदी, चावल, qx, खाण्ड, शङ्कर में तेजी के 


बाद arzt TÈT Od: 


|] 
1 


विशेष ध्यान 
प्रकार को 
eeey ET 
कान करन 


हल्दी, कपास था 
परामशं प्राप्त WX d ६ 
में मन्दे की E 
होगी, यह uta 
को सचेत रहना था 


afa i9 
(sau होगी, 
Taa राशि में दाखल grex 
[रियो भें विशेष geg रहेगा ।| 


W 


ष्यापारियों 


ना.कै न्याप 


£, चांदी, सो 1 
इत मन्दे की लहर चल रही हो तो शुक्र के faa सें 
आने पर मन्दे की लहर और जोर पकड़ सकतो है, अगर बाजार तेजी का है तो 


जोरदार तेजी बनेगी aa: ga वक्त बाजार में बनी लाईन को घ्यान में रखना? 
बहुत आवश्यक है। १६ जुलाई को बुध और राहु की समकल युति एवं ककं 
सक्रान्ति होगी । जब सो किस्त गह के लाथ बुध की पुति होती है तब प्रायः व्यापारिक 
aede में लगमग ८-१० बिन की अच्छी तेजो था मन्दी अनुभव की गई है । रुई,कपा 
चांदी एवं तेलवाना नादि में जबरदस्त तेजी बनेगी | इस समय व्यापारी 
तेजी में रहकर नच्छा लाभ उठा सकेंगे 1 

२२ जुलाई को मंगल तुला राशि में sfasz होकर बृहस्पति के साथ योग 
करेगा । ध्यान qur रागि में Fen पहले ही चल रहा है, अतः घंगल-मुरु- 
वेंकटेश एक साथ तूला राशि में हैं । २४ जुलाई को रूई, कपास, तेलवाना, गुड़, 
खाण्ड, गेहं, उड़द, मूंग आदि अनाज तेज रहेंगे । बोच-बीच में मंदे के रिएक्शन भी 
आएंगे, लेकिन ध्यान लेजी-तेजी का ही एकले । मासान्त तक तेलबाना, रूई, चान्दी, 
सोना, अनाजों में जबरदस्त तेजी आएगी, तेजी में रह कर उत्तम लाभ उठा सकेंगे । 

२६ जुलाई को सू. बु. की अंश युति अनाजों एवं तिलहन बाजारों में तेजी करेगी । 

३१ जुलाई को शुक्ग-राहु की अंशात्यक्षवृति भी व्यापारिक बस्तुओ में 

चल रही लाईन को बढ़ावा देवी, बाजार के रख को ध्यान में रखें । गुड़-खाण्ड, 
-सोना-चान्दी, इई, कपास qa में अच्छी घटाबढ़ी होगी, हमारे बिचार से तेजी आकर 
भन्द बनेगी k 
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Lo — MME © 
अब्सूबर को बहो एवं अतिचारी बुघ की सूयं के साथ लगभग बंशलाध्य gen, | कपास, चांदी में रे न उत्तम तेजी का विचार है। ४ मवं को सूर्यश कौ 
¬ यहा दैनिक तेजो मन्दी का काम करने बाले ब्यापारी aaga तेलबीय, बादल, | यूति एबं वृहस्पति के अस्त ३ 
आंदी में अच्छी तेजी से लाम उठा सकेंगे । इस समय जनाजों तथा दालवाना में भी | प्रभाष साधारणतया २५ नवम्बर 
तेजी की संभावना है । ४ अक्तूबर को हस्त का शुक्र एवं ज्येष्ठा का मंगल रु भौर | नतो है। लेकिन ५ नवम्बर 325 
चांदी में कुछ घन्टे के लिए अस्थाई मन्दी ला सकते हैं, लेकिन ६ अक्तूबर का दिन सकती है। लेकिन ५ नवम्बर को तेजी रहेगी । 
Pd ME M AMA T EX " % e: नोट करें--१६ नवम्बर को बुध-गुरं की यति और मन 
- | व्यापारियों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है, इस दिन शनि तुला राशि में प्रविष्ट होगा S - NN peu युति ओर मन्दी को बढ़ावा देगी 
ही इसीदिन बुध-शुक्र की अंशात्मक युति भी होगी । यह ग्रहस्थिति व्यापारिक ई, arat, सोना, चाँदी, धी, तेल एबं तेलबीया में मन्दा चलेगा। २७ नवम्बर 
आं मे विशेष लाईत बनाएगी! कुछ व्यापारिक चीजों में लम्बी लाईन चलने | से सूर्य-्यरेनस की युति के कारण एक बार फिर अनाजों एवं रसकस तिलहुन में तेजी 
। बाजार का रुख देखकर ही व्यापार बढ़ाने की सलाह है | हमारे विचार से बनेगी । व्यापारी २६ नवम्बर को पाद ond कि बृहस्पति ufzew में लाकर शाजाए 


गुड़, ate; रूई, कपास, वारदाना, चांदी आदि में तथा तिल, सरसों, अलसी, घी, | में चलो आ रही लाईन को बदल देगा । हमारा विचार आगे रूई, सोना, चांदी, 
- i दालवाना एवं चावल, WE. मबका VUA अच्छी घटाबढी होगी । | कपास, तांबा, idt, घी, तेल, सुपारी, सरसों, vw, खाँड एवं उड़द, . चना आदि 
ES x. TS cud E Mr pU xk दालों में तेजी की लम्बी लाईन बनेगी । फिर भी बाजार के रख के faas न चलें । 
खरीदें और लाभ ले afa अपनाएं | क्योंकि श दिसम्बर परका cat wi à 
का है तथा साथ ही गुर ग्रह मूल मन्दी का है, अतः व्यापारी पत्रब्यवहार द्वारा | | छि Ahi HIELEM मे मकर का, मपल रुई, सोना, चांदी, तांबा, "us, 
कार्य करके ही लाभ ले सकेंगे । बुध-शुक्र युति का प्रभाव तेलवाना तया | TOS घी, तेल, अलसी, ऊम एबं अनाओों में साधारण मन्दा ही बनाएगा । रे दिसंबर 
चावल, चांदी पर तेजी का मालूम देता है, सट्टा के ब्यापारी लाभ उठा | को शुक्र के उदित होने पर रूई, चान्दी, सूत, सण के भाब तेज होमे । ६ दिसम्बर 
६ । उपरोक्त शनि-गु की पोजीशन ब्यापारिक वस्तुओं में घटाबढ़ी” को दृष्टि | को व्यापारी सावधान रहें बुध-शुक्त को स्थिति के अनुलार बाजार एक तरका sert । 
हुए बिशेष महत्त्वपूर्ण मालूम देती है । ७ अकतूबर को छोटे अनाज रूई एवं | ४-५ तारीख के मुताबिक तेजी मन्दी को बढ़ायें । क्योंकि ६ दिसम्बर ते अमर तेजी 
मन्दा रहेगा । ८ अक्तूबर को बुध के उदित होने पर E VAM इनी तो ओर तेजी बढ़े गी, अगर मन्दी चलो तो जबरदस्त मन्दी चलेगी । हारे 
होमी । कपास, चावल, चाँदी में मन्दा हो रहेगा। ११ m को X | nore: तो रूई, चांदी, चावल, qu, खांड, अलती, सरसों, धी, तेलों में अच्छी 
अवस्था में मार्गी होता है, साधारणतया तिलहन, चांदी आदि में मन्दा ही | an बनेगी, तेजी में रहने वाले उत्तम लाभ प्राप्त कर खकेगे। आगे अच्छी तेजी के 
: १७ अबतूबर को तुला संक्रान्ति के समय रूई, चान्दी में मन्दी । गेहूं, जो, SN es à बीच में सिक 
r, अलसी, सोना, ताम्बा में तेजी आती है। १९ अक्तूबर को सूर्य ओर शनि झटके ८ एवं १४ से १६ दिसम्बर में आ सकते हैं। बीच में ११ id pi 
' अंश-पसाम्य बहुत महत्वपूर्ण है। बाजारों में निश्चित अच्छी घटाबढ़ी होगी। | व्यापारिक चीजों में साधारण मन्दे का रिएक्शन भा सकता है। २५ दिसं. से रूई, 
और हाजर के बाजारों में अच्छे उछाले का बिचार है। रूई, मूंगफली, | सोना, चांदी, चावल, खाँड एबं Rega में अधिक तेजी बनेगी । समय पर लाभ सेना 
एवं अनाओों में अच्छी तेजी की आशा है । आगे २१ को qd प्लूटो, २२ | न भूले । भागे मासान्त तक उतार-चढ़ाब के साब तेजी का बाताबरण रहेबा । 
को शुक्र-शनि एवं शुक्र यूरेनस एवं ३३ शुक्र-प्लूटो की यृतियों को विशेषतः नवरी. dod: eT 
wu, २५ अब्तबर को मंगल-नेपच्यून की युति भी महत्त्वपूर्ण है। कहने का NM ; (बन्‌ १९६९६) को 
fs १९ अक्तूबर से mara तक व्यापारिक वस्तुओं में उत्तम तेली को शुक्र बुध मंगल के साथ मेल कर रहा बुध बक्री हो रहा है तथा घन CETE 
॥ इस वक्‍त पत्रव्यवहार करके ताजा सलाह लें। संक्षेप से हम बता UI अश-साम्य है । हमारे विचार के अनुसार इस समय सरसों, तिल, तेल, रूई, चान्दी, 


बांदी, ai qf, सरसों, अलसी हता हान पी में गुड, देसी खाण्ड, शक्कर में बहुत बल्छी तेजी आने की भाशा à 
Aube mate का रुख देखकर व्यापार बढ़ाव। यह कमाई का १६ जन, बुध बोर सूर्य की युति दालों में, तिल, तेल, सरसों, 
नतिक अमि oA 3. 7B emper t! अली एबं चना, चावल, गेहूं, मक्का आदि में अच्छी तेजी बनाएगी । तैजी का काम 
ad. को बुध-शनि एवं बुध-प्लूडो की अंशयुति गृह, खाँड, | करके लाभ ले सकते हैं। 

तेजी की सूचना देती है। सरसों, fada, ef, १७ जनवरी को बुध बड़ी होकर घनु राशि में आ जाता है इस समय कुश घर 


(à*) 
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शनि को दृष्टि है, अतः अलसी, रूई, चान्दी, घी, तेल, गड, खाण्ड एवं अनाज तेज 1i = 
होये । यह विशेष तेजी का योग है--लाभ ले सकते हैं। लगभग १९ जन. को चाम्दी यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रौ का चमत्कार 


; PEN z में “वर्ष, की भान्ति - 3i कह्याणारथं पन्त्र- मन्त्र 
S सी ला सकतो हे। २२ eee को बुघ उदित होते पर व्यापारिक | रहे vrac हम म विय पाठको याणाय यन्त्र सन्त 
में मन्दे का वातावरण बनेगा। लेकिन २४ जनवरी 2d बाजार के रुख को देखे | ध्यान रहे - यन्त्र-मन्त्र की सिद्धि das को कहीं अधिक श्रद्धास्पद बना देती है। --सम्पादक 

भूल कर भी काम न करें क्योंकि शुक्र इस समय कुम्भ में आकर मंगल के साथ 


करेया. अतः एक तरफ लाईन को बढ़ावा देगा, जोर की तेजी मन्दी आएगी, qu या ष (vro मुः करते के लिए सावरों मत के दाद 


e a 5 मोर जादू बाण । चौक उठे बालक के प्राण । रोए बालक फबका फाड़। चीखें मार करे 

१ २७ GEY SS हाई ASA AA ? mom 
ताजा EUN Us जनवरी A बाजार में मन्दे का 3 वातावरण बनेगा । २९ | चीत्कार । दोहाई कामाक्षा देवी की, तुझे शंकर की आन । ऊं नमः रुद्राय । ऊ नमः कामाक्षा 
को भेह. qm, चाषन, घी, सरभों, रूई, सोना, चान्दी में तेजी आता है । देव्यै ह्लीं क्रीं क्ली फट्‌ स्वाहा । 


I माल में १२ जन. को g शनिवारी-अमाबस एबं शनिवारौ-संक्रान्सि SUIX बच्चा सोया हुआ चौक कर उठता हो, भ्रकारण रोता रहता हो तो झाड़ की एक 
तिल तेल, सरसों गड. खाण्ड, शक्कर, सोना, mA, रूई, कपास, चना, | तिल्ली लेकर बच्चे को उल्लिखित मन्त्र पढ़ते हुए झाड़ दे, तिल्‍लो को भ्राग में जला दै, 


ग से यह साधारण तेजी में ही रहेगा । रूई, चान्दी में मन्दी ही चले | अनाज | मार्जेन होम एवं ब्रह्मभोज कराए । फिर निमान्त्रित यन्त्र 
बै Wh तेल, रस, गुड, खाण्ड में साधारण तेजी रहेगी । १४ मार्च को | १०००० बार जमीन पर ZEE LC 
दे संक्रान्ति एवं शुक्र Ru राशि में प्रदेश करेगा। शनि की शुक्र पर प्री नजर | हों, जो भो वचन निकलेगा, सत्य ही होगा । इस मन्त्र 
अतः जो, चना, गेहूं आदि अनाज, तिल, तेल, अलसी, सरसों, गुड, खाण्ड, | साधना से' प्राणी भूत-भविष्य एवं वर्तमान की बाते 


शक्कर में तेजी का उछाला आएगा। इस समय सोना, चान्दी में खास तेजी का | प्नायास ही जान लेता है । 
विचार है । २७ मार्च को मंगल मेष में आकर शनि को देलेया, चावल तिल तेल गुड़, | i 
Sies, शक्कर में तेजी आदि सभी बाजारों में अच्छा उछाला भा सकता है! Í 
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तेजी मन्दी के उत्तम चांस प्राप्त करने के लिए एवं ताजा परामर्श प्राप्त करने 

के लिए नीचे पत्ते पर २५ २० भेज कर नाम दर्ज करावें-- 
BELLI E WEI—sdi(aw इण श्री पं० इन्दु शेखर शास्त्री, एम० qo 
miss अवन, We पोष फुरालो (रोपड़) dura 
"पक ; *&C-0 Ih Public Domain Kirtikant SUA 
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स्का, गेहं आदि सें बहुल अच्छी तेजी माएंगी-लाभ फा चांस है तेजी में | बच्चा पूर्णतया प्रसन्न रहेगा । e 
| ध्यान रहे १३ जन के शक्क. कुम्म-राशि के २४ अंश पर आकर रूई, चान्दी, | दै " है 
Tm. क्‌ : eu , प्रेतबाधा mag मन्‍्त्र--/'ऊं नमो काली कपाली दहि दहि स्वाहा" । इस मन्त्र जल 
में अच्छी तेजी करेगा. बाजार के रुख रर ही काम करें । को झ्भिमन्त्रित करके प्रेताबिष्ट व्यक्ति पर जल छिडकना चाहिए। जल के छीटे पड़ते ही 
TS फरवरी को मंगल-शृक्र को अंशयति चावल, मोती, चरन्दी, खण्ड, | प्रेत चिल्ता कर भाग जाएगा । p Qu 
कपास, पड़, खण्ड, तिल तेल, धी एवं अनांजों में अच्छो तेजी कारक रहेगी । कस E o ती $ | 
छर. को ग्रु एवं New की अंशयूति संभवतः भन्दी दे, स्वयं अनुभव करें dg Jom pas au ॐ हीं श्री कलीं भुवनेश्वरी वाक्बादिनी S- 
तक साधारण तेजी के बाद मन्दे का प्रभाव रहेगा । RAIN PARA S \ | 
साच--३ सच को बुध कुम्भ में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा, क्र रह के j जल प्रवाह में खड़ा होकर पाँच सो बार इस मन्त्र का जाप करे | जाप के बाद aion | 


खोर जगत के [शिशुमार अकस्य wgi के संकेतों का ज्ञात किंवा ईश्वरीय श्रे रणा- 
weg परिणामो की उपलब्धि st gaira भविष्यद्रष्डा ऋषि ही कर पाए हैं । प्रकृति 
के घुइ रहस्यों को » जानने की जिज्ञासा सदा से ही बनी रही है । भतः मनुष्य 
आदिलाल से ही इसके परिशीलन एवं अनुसन्धान में लगा रहा है । ज्योतिष unu 
asugi के शान एवं इनकी प्रभाबी विकिरणों के बल पर gani को नाज ठक ञो 
कुछ तुच्छ बोध हो पाया है उसका सम्य पर परीक्षण रहे हैं ! नवग्रह निष्क्रिय पिण्ड 
नहीं ! जग्म लेते ही बच्चे को पृथ्वी अपनी और थाकृष्ट करती है एवं तात्कालिक 
aaa ग्रह भी उस सुकोमल शरीर पर अवन्ध्य प्रभाव छोड़ wirt: स्पस्ट ह 
fe ये उह सक्रिय diaa संगठन हैं । qu की किरणों में जरा स्रा रूपान्तरण भी 
मादी पृष्डी की सत्ता को कम्पित करने की क्षमता रखता ki नक्षत्रमिद्‌ वैज्ञानिकों 
की यह पारणा दृढ हो चूकी है, fe इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता 
जोकि प्रहंगतिजन्य प्रभाव की परिधि ते बाहिर हो ! 
इस ब्रह्माण्ड में जगत्पिता के बवन्ध्यन्प्रपात्न के परिचायक अनन्तकोटि तारे 
qen नाकरषश-बिकर्षण-सिदान्त एवं qmari भादि गतियों दारा megi विश्व को 
| प्रभाबित करते आए हं । इस ग्रहगतिडन्य प्रभाव का arva करने फे लिए ग्रहति 
से सुद सकेता का मनन करना पढ़ता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार सूक्म 
agia से प्राप्त “संकेतग्रह को ही afrit के रूप में प्रतिफलित करके farg 
| क feme को आज बापके लमका उपस्थित करते हुए हवें -५४ बर्ष ध्यतीत हो चुके हैं । 
le Aa mg एवं emred चकित कर देते वाली अव्यभिचरित” 
अविष्यवाणियों में संबंधाबारण व्यक्ति से लेबर भारतरत्न स्व० श्री नेहरू uH 
महारू-ऐतिहासिक soii की भी अभिरच रही है! आज भी आपका गह प्रिय 
सफल-म विध्यदाणियों के कारण सुप्रतिष्टित नेताओं के लिए अत्यधिक 
E wum war हुना है दथा gr err एवं अन्य पञ्चांग” 
WE कारण भारत के विद्वानों एवं महामान्य धार्मिक नेताओं के 
साप उनका बरद॑ हाव इस पंचांग पर हमेंशा थे रहा है। suf 
Mer ave wot का 


जो श्रेय इस qui को आज उपलब्ध है। वह सब 
। आशीर्डाद एवं मुहृद-चजजनों के Cup सद्भाव का ही परिणाम बमझते हैं। 

त rapper को घोषणा, श्री मा० गांधी एवं श्री नेहुक के निधन, 
ww के पदच्युत होने की सूचना, चाऊ माऊ के निधन को घोषणा, 
, इससे पूर्ण «me के विभाजन की भविष्यवाणी तथा पाक में 
परिबर्तन, sium काग्रेस के विभाजन एवं पुनविभाजव छी 
' की बिज्ञय एवं जनता NE SEU [ii 
ली भविष्यबाणी एवं पुनः श्रीमती wid] के अनुभवी Rar 
d, एब समय-समय पर ऐतिहासिक 
fafwer देशों में घटित होने बाली 


ETIN रणः 

d by Sárayu frusto dation, Delhi à 
TWENGA क्र बसलाच 
विश्व को सामाजिक, झाथिक एवं राजनेतिक स्थिति पर ग्रह 
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` प भेज कर म ws लिख देने 
atasan की सामथय 


|Fundiig by MbE-IKS 


(२) “दिश्य में 
देशों को dgrce शास्त्रास fem करेंगे UU 
नीचे की पंक्तिवां] 
छस एवं अमेरिका महत्तम शक्ति वाले न्यूद्रात अजुशस्त्र 
हैं तथा पाकिस्तान को अमेरिका 
छुपा महीं । 
के देशों के लिए विशेष 
[ १) सर्वविदित है कि 
३ की हत्या भी इस भविष्यवाणी 


(3) "wei से थ 
धटनापूथ रहेया, (estu o 
अक्तूबर के sqm weit में fa: 
को सांधकता में प्रमाण G I 
(४) भारत के “वायुमण्डल ओर वर्षा' शीर्षक में लिखा था-- (जुलाई में) इन 
fest सूर्य से आणे शुक्र का द के कछ प्रांतों में सूखे के हालात qar करेगा ; 
है २३ अगस्त से शहु-मंगल का एक राशि 
रण बनाएगा! फहाँ बर्षा का अनाथ, 
हां बाइ से हानि भी होगी । १० अपतूबर तळू राहु मंगल का योग वर्षा पानी छे 
लिए अनुकूल बहो १” [te २७, कालम २] 
इस भविष्यवाणी की सार्थकता भी जाप से छुपी नहीं! बिहार अकाल ग्रस्त 
हो गवा है | पंजाब, राजस्यास आदि क्षेत्रों में भी अकाल की छाया पड़ रही है। जयपुर 
में बाढ़ से जो हानि हुई है, वह भी सब जानते हैं। पंजाब तथा भारत के अनेक 
प्रान्तों में इस षर्ष वर्षा के अभाव से फसलों को हानि पहुंची है । १७ सिलं, के 'इनिक 
ट्रिब्यून! के अनुसार “देश में सुखे का गम्भीर खतरा उपस्थित” i 
(५) ब्रिटेन के बारे में लिखा घा-- गोरे जआतंकबादियों की गतिविधियां जोरों 
पर होंगी, यहां safest पर विशेष प्रतिबन्ध लगोंगे [qe २८, शीर्षक ब्रिटेन] 
इस बर्ष गोरे लोसों जो waras बातावरण भ्रवासियों के लिए बनाया था, बहू सभी 


ड़ 


TE 
कहीँ छड़ी ewe i | लेकिन 
हैं होना अनेक झ्यानों पर अकाल का व 


"जानते हैं, भारत शासन भी ब्रिटेन में गोरो के आतंक से ल्रस्त वहांके भारतीयों के 


लिए बिम्तित हो wer «t । 

(६) maas (सं. २०३८ में) अगस्त के पाक्षिक फलादैश “लोक भविष्य में 
ferar था शि---“यान शुर्घटना से हानि होगी”--ठीक १३ अगस्त को इण्डोनेशिया 8 
हवाई दुर्घटना में २२४ व्यक्ति सारे गए थे । 

(७) गतवर्ष सितम्बर के पाशिक फलादेश (पृ. ६३ पर) लोक भविष्य लिखा 
asi रा. की अंशयुति हो रही है...फहीं peer या अन्य, प्राकृतिक प्रकोप से 
हालि होभी”--ठीक इसी arni के लगभग पाकिस्तान में भूकम्प से २०००० व्यक्ति 
ap gt : 

; यहां परिगणित सफल भविष्यवाणियों को संक्षिप्त दिग्दर्शन गतवर्षे के पंचांग से 


“प्रस्तुत किया है, ताकि फलितशास्त्र के बारे em के अनर्गंल enu करने वाले व्यक्ति 


भी इस mer कौ वैज्ञानिकता को स्वीकार कर सके । 

aeg, भविष्यवाणियों की सफलता का श्रेय लेक को नहीं, वह श्रेय तो उत 
ऋषियों को णाता है, जिन्होंने इस विज्ञान के लिए जीवन घर साधना की है, AT 
श्रेय के भायी बे पाठक भी हैं, जो भविष्यवाणियों की सत्यता पर बधाई एबं share 
को प्रेरित कर देते हँ। मुक्ष अल्पश मे 


अशुभव्वहों को तोन अधिकार प्राप्त हुए हैं। जिनमें dowd का राजा 
ier grex तीन पदों पर अधिकार किया है, तथा vafa भंवल 
मेघेश का पद भौ प्राप्त है। उस्दमा फलेश qc mw Qu 
पह य्‌ हस्पति को मिला है एव aru qu है । धमिकवर्न के प्रतिनिधिब्रह- 
कोई पद प्राप्त नहीं है । 
: ग्रहपरिषद की स्थिति पर विचार करने से शात होता है, कि विश्द 
serm प्रथतिकारक योजनाओं का निर्माण फरेगे। प्रधानशासकों का लक्ष्य 
" में प्रगति, प्रगति में nas खाच समस्या का हुल, विभिन्न देशों के साथ 
आज्यत-निर्दात सम्बन्धी नई नीति का निर्धारण, ब्यापार में प्रति एब' विविध प्रकार 
सशोनरी एवं नई विघाओं से युक्त शस्त्रास्तों का निर्माण होगा । लेकिन राजा 
शुक्र का प्रमुख (सलाहकार) mb युद्धप्रिय-मंगल है । मंगल, मेषेश होते से आकालिक 
wet m कहीं सूखा आदि से जस जीवन को अस्तव्यस्त करेया । विश्व के किन्ही दो 
. राष्ट्रों में semea? के बिरु आन्दोलन होगे, शासक और शासित में तालऐल न 
स्हेया । रक्तपात, लूटमार की घटनाओं से अशान्ति बढ़गी। परिणामस्वरूप बहा के 
_ ग्र्ञानशास्रकों को दिघम स्थिति में उलझना होगा और सत्ता से च्युत होना mgar । 
wg घटना emm के शनि में ही घटित होगी ! विश्व के कुछ राष्ट्र अपनी स्कदन्त्रदा 
| त्ता के लिए संघर्ष करेंगे अन्ततः उन्हें सफलता मिलेयी, इस प्रकार छुछ देशों के मागः 
. 'ित्रों में विशेष ऐतिहासिक परिपतन gna 
वर्षारस्भ में ही शनि-मंगल वकत भति से उल रहे हैं, १२ मई को मंगल अपनी 
| बकर गतिको छोडेया। बीच में ९ अप्रैल फो संगल-बुछ का अंशात्मक पुति होगी । 
| परिणामस्वरूप मुस्लिम देशों में घोर अशान्ति एदा होगी । किसी देश को ग्रहपुढ की 
स्थिति में उलझना पड़ेगा तबा उती देण की सेना शासक के विरु बिद्रोह करके wur 
हस्तास्रित करेयी । इस समय किसी प्रधान नेता की हत्या का समाचार भो मिलेगा । 
| इतन, fam, quf टर्की के लिए वर्षारम्भ होने से पहिले तीन मास से ही समय अच्छा नहीं 
| 1२ जूत को सूर्य बुध की अंशात्मक युति हो रही है--इस युति का प्रभाद विश्व के 
कृषिक्षेत्र पर पड़ेगा, खाच्च समस्या विकटरूप घारण करेगी, वर्षा के समय एर न होने 
से बनाजों Stew कमजोर होगी, परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ेगी, खाद्य qug 
X एक frès लक्ष्य तक पहुंचने की आशा घूमिल हो जाएगी । इस बर्ष खाच उत्पादन 
उलिब्यक्ति घटेया । ` 
जुलाई मास faer को राजनीति विशेयतः कुछ दिशिष्ट प्रमुख देशों की राजनीति में 
TARA पैदा करेया । इस मास में दिश्‍व inga पर अघटित घटनाएं ऐतिहासिक रूप 
ककष डेंदो । ५ जुलाई फो सूर्य और राहु झा बंश शाम्य, ७ जुलाई को शनि-गंगल 
की serene युति, २४ जुलाई को मंगल प्लूटो की युति, २६ को सूयं-बृध एवं ३१ 


CIE s 


खुलाई को शूक-दाहु की युटि होगी । इस झारी प्रहस्पिति को प्रमान विश्व पर विशेष 


ation, DethrandeSargotrrtFensingbyMoE-IKS—. .. —— —— pau] 


1 
हप से होगा । GN NIIS EM a देशों 
की ध्रषति में बाधा उपस्थित होगी। xu» ३ 1१ (f हिन्द महासागर क्षेत्र छी 
स्थिति पर भी बियाद खड़ा होगा, महाण? । मी-अपनी नी Warp का जमा 
करेंगी । पश्चिमी देश qu] चीन में अन्दहती ता iw कषति विद के सन्तुलन में 
विशेष परिवतँन जाएंगे । faea के बड़े देश परमा" {द्ध । सज्जा में लगे रहेंगे। विश्व 
के देशों में gaard पर अधिक व्यय होगा, dame es हों में प्रमति होगी । afrah 
x पूर्वी देशों में तवाब समाप्त करने में नतिरोध के कारणों से विशय की quer 
को खतरा पैदा होगा । विकासशील देश भौ शैदिक wF में व्यापक afa करेगे | 
४ जून से मंगल हस्त नक्षत्र में ८ जुलाई तक रहेगा साथ ही -बक्र शनि भी हस्त में 
ही रहता है । अतः; इसी अवधि में दिश्व के कुछ विशिष्ट देशों में शासन तन्त्र बदलेगि । 
युद्ध विभीषिका बढ़ेगी, बढी शक्तियों में युदोन्माद बढ़ेगा, पश्चिमी देशों में अराजकता 
ध्याप्त होगी । मुस्लिम देशों में कहीं सैनिक क्रान्ति किवा प्रहयुद्ध से जन धन हानि 
होगी -- “बक्क Raas घरासुतो था हस्ते तघेष पित्र इंबत रोड़ भेषु । 
waT पतनं शुदि संनिकान। स्त्र लोफमरणं खलु शस्त्र संघः । लेकिन 
ध्यान रहे । नभी विश्वयुद्ध सन्‌ १९८४ से पहिले सम्भव नहीं । 
एक योरूपीय बिद्दान्‌ सम्त ने भविष्यबाणी की थी कि 

“संमतः लोग मेरी इस भविष्यवाणी का मजाक nr लेकिन निम्नलिछित 
आवश्यक ही घटित होया; “यह विश्व १० जुलाई १९८२ को शाम ४-३० बजे, 
१२ मिनट के धाणविक युद्ध के पश्चात्‌ काल कवलित हो जाएगा | तत्पश्चात्‌ मात्र 
७२,००० लोग शेष XQ जाएंगे । सम्भवतः यहु बचे ७२००० लोग आगामी सभ्यता 
के सूजक होंगे v" 

लेकिन हमें इस वर्ष छी uqufa के अनुसार इस प्रकार के अजुपुद्ध किया 
frea की कोई भी सम्भावना मालूम नहीं देती । 

हां, जागामी तीन वर्षो में किसी बड़े युद्ध के सूत्रपात की संभावना आवश्य 
मालूम देती है । हमारे विचार से १९८२ में कुछ यावन देण परस्पर इस प्रकार युद्ध 
में उलशेगे जिससे विश्वशान्ति को घतरा पैदा होगा, सीमावर्ती कुछ एक शान्ति प्रि 
राष्ट्र भी बिबणता में अपनी शान्ति भंग करने पर विवश होंगे । लेकिन a geta नादि 
ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है, कि इस वर्ष शास्तिप्रिय राष्ट्रों की मध्यस्पता 
से स्विति सुल जाएगी लेकिन आयामी ७ वर्ष के अन्दर विश्वयुद्ध की सम्भावना 
एवं भयानक rare की स्थिति को टाला न जा सकेगा d 

इस वर्दे जुलाई से नवम्बर तक ईरान, तुर्की, यूनान, मूगोस्लाविया, स्पेन, 
अल्जीरिपा, पूर्वी चीत, फ्रांस और इटली, जापान आदि को भयंकर प्राकृतिक प्रकोप 
M करना पड़ेगा । कहीं भयंकर भूकम्प कहीं तूफान आदि से जन धन हानि 

i 

कातिक कू. पक्ष (४ से १६ nu. तक) तेरह दिन का पक्ष बना है, इस तमय 
विश्व में ऐतिहासिक घटनाएं घटित होंगी । कहीं युद्ध की ज्वाला घघकेगी। किसी 
देश में आन्तरिक बिद्रोह, ग्रहयुद एवं अराजकता से जन-धन हानि होवो, परिणाम 
स्वरूप किसी देश होया, कहीं शालन सत्ता में परिवर्तन बाएगा । 
बिद्या च जायते पक्षस्त्रयोइश fare: । 

सदेल्लोकक्षो घोरो म॒ष्डनालयुता घही ou" 
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( २६). 


a 


. के अन्दर हैं | बढिल्थान में मंगल है, छठे भाव में 


-———— 


१४ से २४ नव. तक बन रहा कन्या राशि में पंचग्रही योग विश्व में aafea 
अटनाओं को जन्म देगा, यह योग विरोधी देशों में युद्ध की प्रेरणा देगा | कहीं दो देशों 
3E भिडन्त होगी, जस छन हानि होगी । 

Deda देशों छो कुण्डली में लग्नस्थ रा. मं. है 
बेंकरेश (प्लूटो) एवं णनि है। यह ग्रहस्थिवि योरूप के 
देशों में घोर अशास्ति का कारण बदेगी । विशेषतः जुलाई 
में शनि-मंगल की अंशात्सकू युति का प्रभाव इन देशों 
घर जान्तरिक sura, कहीं aga की स्थिति से 
शासकों को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा! 
कहीं प्रदासी समस्या को लेकर विद्रोह आतंक दिलाई 
देगा । इनमें से कूछ देशों की नीति अपने मित्र देशों 
क लिए भी बदलती नजर श्राएगी । कुछ देशों में परस्पर 
मत्ता पैदा होगी । जर्मनी, Enk, ब्रिटेन, अर्जस्टीना, 
रोडेशिया, आयरर्लण्ड में अशान्ति बढेगी । कहीं शासत (१ जनवरी, सन्‌ १९८२) 
के विरुद्ध आवाञ्च उठेगी ! ure में प्रहयति के अनुसार कई देशों में इस ad शासन 
सत्ता में परिवर्तत आएगा | पश्चिमी एशिया एवं विकासशील देशों पर प्रभुत्व स्थापित 
करने की बढे देशों की हीड़ लगी रहेगी । न्यजीलँग्ड, इण्डोनेशिया, wii, टाँगानिका, 
ब्राजील एवं दक्षिणी नफ्रीका राषट्री में भी बाताबरण क्षुब्ध बनेगा। मंहयाई नौर 
बेरोजगारी भयंकर रूप हो जाएगी । धनी अधिक धनी gun, fada ओर fada 
होंगे । इस बस्तर के कारण आगे क्रान्ति होगी । दो बड़े नेताओं के अपदस्थ किवा 
निर्धन के समाचार से शोक ener होगा । 

आगामी ८ वर्षों में रूस, इजराइल युद्ध बिश्व की शान्ति फो झश्कोर देगा, 


अरब नौर जफ्रीकी देश इस युद्ध में रूस का साथ देंगे। 


जुलाई-अगस्त एवं नवम्बर-दिसम्बर deda राष्ट्रों के विशेष घटनाकारक 
wir । धोरूपीय देशों की जव्यवस्या बिगढ़ेगी तबा आत्तरिक विद्रोह एवं amfa 
बढ़ेगी । 
श्रुस्लिम-राष्ट्रों की कुण्डली में प्रहों का सन्तुलन: 
ठीक नहीं । सभी ग्रह कुण्डली के पंचम से नवमभाव 


; E w के साथ Gump योग है। शान्ति स्थान 
बं नीचे सूबे है, मुत्यु स्थान में नीच का चन्द्रमा है । 
लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन Ho अशान्ति का 
कूछ मुस्लिस-राष्ट्रों पर आगे विषाक्त 
बना सकता है। लीबिया का इस्लामी 
E प्र करते का NA साकार त होगा। 
महासागर से लेकर सूडान के पूर्व तक 
ms) के देशों में परस्पर विरोध 
॥ की मदद से मिश्र लीबिया से उलझ सकता है, जिससे वश्चिमी 
। सीरिया इजराइल में शत्रुता बढ़ेगा। फिलल्नीन में 


TER | OT चाग 


seu के 


ग्रह युद्ध की 
fadt बफौकी 
या । ईरान में भी सँनिक क्रान्ति 


होगा--ऐसी प्रहस्थिति से ज्ञात 


होता है । 
जुलाई एबं सितम्बर का अन्तिम सप्ताह एवं नवम्बर का महीना मुस्लिम राष्ट्रों 
के लिए ऐतिहासिक घटनाओं वाले होंगे । 


भारत एवं भारत सरकार 


श्रीमती x. गांघी की 
घएथकालीत कु 


भारत का ३५बां वर्ष लग्न भारत गणतन्त्र रेरेवां ad 


ACA 
PED 


(१५ नष. १९८२ E.) (२६ जन- १९८२ ६.) (१४ जन, १९८० €.) 

quz २८।२२) (इष्ट ५४।४ प्रातः १०।३०) 

ad राजादि फे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ज्ञात होता है कि यह वर्ष भारतीय 
शाखनतन्त्र के लिए विशेष सुधारों एवं प्रगतिकारक योजनाओं बाला खिद होगा। 
लेकिन कुछ राजनैतिक परिस्थितियां इस प्रकार wet जिनके समाधान के लिए 
ज्ञासन को कठोर से कठोर पग उठाने पड़ेंगे p परिणामस्वरूप रुछ स्थानों पर जनता 
में नसन्तोष की भावना प्रबल होगी । भारत के ३५वें वर्ष लग्न में लग्नस्थ केतु 
नेपच्यून की बन्द्रमा पर्‌ दृष्टि है, बतः आस्तरिक-समस्याएं कहीं ww होंगी-णासन 
को विवेक ते काम करना होगा p गई से जुलाई तक्ष शनि-मंगल का हस्तनक्षत्र में 
रहना राजनैतिक उलझनों का सूचक है। विशेषत; जुलाई में शनि-मंगल युति का 
प्रभाव राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तीमा-विबाद पुनः उजागर होंगे, किसी 
सीमावर्ती राष्ट्र की कुनीति से अशास्ति को बढ़ावा मिलेगा ; इस समय gaan 
को सतर्क करना होगा, शत्रु देशों की गतिविधि की उपेक्षा करना 
भारी भूल होगी । हिन्द महासागर में बढ़ रही सामरिक-शक्षित कुछ पेशों मै 
तनाब की स्थिति पैदा करेगी, जिस से wrap पांच वर्षों में भारत vit 
अछूता न रहेमा । इस वर्ष से लेकर जामामी पांच «ul में दक्षिण पूर्वी एशिया के 
कुछ बेलों ते पुराने बम्बन्ध होने omae भी भारत wi प्रतिष्ठा को घे धत्दकती 


9 


Cas 
x 


नजर बाएगी । 
होती रहेगी । जिससे विज्ञान, रैक्ष्नोलोजी 
; । व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशों से बढ़ेंगे। 
प्र शनि को दृष्टि तथा धनस्थान पर मंदल-शुक्र-बुघ 
को प्रभावित करेंगे। काले धन की समस्या बीर 
पर faa पाता सम्भव थे होगा। शतति-्मंगल एकं 
परिशीलन करने से शात होता है कि--फच्चे माल की कणी से उद्योग 
बिजली संकट admi आधिक संकट भी बढ़ेगा । घारत को अपनी 
कार्यास्वित करने के लिए विश्व दैक से कर्जा विशेष लेना पड्टेगा 1 
की दृष्टि आदि के विचार से मालूम होता है कि भारत शीघ्य ही अन्तरिश- 
32 dial शयति के कारण विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो जाएवा ! 
जे कातिक कृष्ण पक्ष त्रयोइश दिनात्मक होने से अक्तूबर तदस्वर में भारत 
कर्णाटक, गुजरात) बिहार, आसाभ एवं उत्तरी भारत के किसी एक प्रान्त 
_उलशर्ने पैदा होंगी । कहीं मस्व्रिमंडल भंग होगा तषा कहीं प्रास्तीयता को 
हुए उद्रवादियों का आतंक बढ़या, राजनीति से प्रेरित कुछ तत्व इसको 
से बढ़ाने का प्रयत्न करेभे, क्षेत्रीयतता किया जातिबाद का प्रश्न सोक- 
1 तन्त्रीय प्रथा के लिए चुनौती सिद्ध होगा । fagu, मणिपुर, मेघालय एवं असम में 
अराजकता का वातावरण बनेगा । जतजीवन को 


ARN: लेकिन राष्ट्रनायकों का विवेक कुछ समय के लिए इस समस्या को 
शान्त करने में सफल रहेगा । इस अवधि हें कुछ प्रान्तों में राष्ट्रपति शासन लगाना 
पड़ेगा । राज्यों फे लासन में भारी हेरफेर aeva हैं । देशहित को प्रमुख रखते हुए 
medi संसद प्रणाली मे सुधार की dur गर्नुभद होगी । देश हित में नए कातून 
arf एवं शाख्न ध्यवस्था में दृढता आएगी 
| तात्पयं यह है कि--अकतूबर से यषन्ति तक का समय में शातन के gau क्षेत्रीय 
| एवं अन्य राअर्नतिक समस्याएं काफी oxu पकड़ेंगी, इस समय राषष्ट्रनायकों को cu. 
इशिता से छाम लेना चाहिए । 
नवस्कर में बन रहे चतुश्नंही योम में कहीं अकाल की स्थिति बनेगी, कट्टी भू क्षम्पः 
meum किका कहीं राजनैतिक दुघंटनाजों से अशान्ति नजर आएकी! इस समय 
सीमा प्रान्तों पर विशेष सावधान एहना होगा । दिसम्बर मास में १५ दिन के सन्दर ही 
बो uga qd vd चन्द्रमा के होंगे, ये ग्रहण डीन, नेपाल, दंगाल, पो भारत, उड़ीसा, 
जम्मू-काश्मीर mu हि. श. में राजनेतिक अस्थिरता की बोर लंकेत देते DI कछ sri 
| हें दुभिश की स्थिति बनेगी । धर्दकयाले इहं maè qiwa: । 
; शस्त्रकोरेः wd वान्ति तवा ust eE 


TT IRM Ee 


~ : 
हेस वर्ष १४ जनवरी से १२ फरवरी तक क्षयमास की स्थिति युद्ध विभीषिका 
को जन्म देवी, आङतिक प्रकोप दुभिक्ष-तूफान आदि से हानि होगी । रोग आदि से 
जनता को कष्ट होदा । सीमा-विवाद के कारण सीमा प्रान्त अशान्त होगे, सीमा 
geraai को सतक रहना होगा । 

“an णवेचस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वर्षेऽति बिग्रहः । 
grub man पीड़ा राष्ट्रग करोति ru" 
जनासी इहचाल एवं स्वतन्व भारत की थिशोत्तरी दशा के बाधार पर बुध में 
शन्यन्तर उलल्लमें पैदा करने वाला ही है, आगे तुला का णनि भारत की प्रतिष्ठा को 
ऊंचा उठाएगा तथा भारत की प्रतिष्ठा देणान्वर में बढ़ेगी i — 
sini गान्धी की ग्रह दशा के अनुसार इस समय शनि में चन्द्रान्तर मई 'द३ | ४. 
तक रहेया, गृरQदृष्ट चन्द्रमा नेष्ट नहीं। गोचर में शनि कन्या का है, बतः श्रीमती | ~ 
बाडी के जन्साङ्ग के agan शनि पराक्रम प्रभाव को बढ़ाने दाला ही है। इसके 
संरक्षण में कांग्रेस (इ) छंटने करने का क्रम भले ही जारी रहे क्योंकि १९८४ से पहिले 
कांग्रेस का सशक्त विकल्प विरोधी दल न बना पाएंगे, विपक्ष में जागरूकता का अघी 
कोई दीप नजर नहीं आता । श्रीमती यांघी का प्रधावक्षेत्न बढ़ेगा, सफल राजनीतिश 
सिड होंगी 1 

भारत का वायुमण्डल एवं बर्षा--हम यहां किसी स्थानीय बागुमण्डल एवं वर्षा 
की भविष्यवाणी नही कर रहे । इस वर्ष की योगकारक ग्रहृस्विति के अनुसार जिन दिनों 
में वर्षा का लिखी है, उन दिनों में यत्र-तत्र प्रायः वर्षा होशी ही, इसमें सम्देह नहीं। 
इस वर्षे बर्चारम्भ से ही २२ जुलाई तक शनि-मंगल का राखि-सम्बन्ध अनेकृत्र 
बर्दा में बाधक रहेगा, कुछ रथानों पर भयंकर बाढ़ की स्थिति से हानि होगी, कहीं 
इंभिक्ष के हालात बनेंगे । लेकिन फिर भी अप्रैल में २५, २७, २९ एबं मई में ६, ९ से 
१३ को वर्षा का योग है । २१, २३ मई को वायु का ६ मई २५ से ३१ | 
तथा जून के प्रथम सप्ताह में बम्बई, हि. प्र qi 
जून ११, १३, १५, २०, २१ को वर्षा 
बाद २२, २७, ३० एवं जुलाई में सू 
पर वर्ड की कमी बनुभव होगी, ले 


भी होगी । जुलाई ९, ११ तथा १३ 


«i होगी t 


grt १३ 
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घ्रारत का गन्तर्राव्टीब-व्यापार 
agas भारत की कण्डली में द्वितीमेश शत्ति उच्च का होकर आय स्वान भें 
है; दशमेश qu धन स्थान में wwe के साथ है। निश्चय हो भारत को 
अम्तरष्ट्रीय मार्कीट में पण प्राप्त होगा । दिमान की डिजाइनिग, इलेक्ट्रोनिक्स की 
atag विधाओं में भारत विश्व के उन्नत राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा । संसार 
, i के averne देशों में रत में शनी औद्योगिक दस्तुएं बिगी । औद्योगिक उत्पादन 
हे SN | Sh भारत की बणना परिबलित देशों में होगी । रूस, घाना, ईराक, जमनी, इटली, 
| हीरिया, स्वीडन भादि देशों के साथ आयात-निर्यात नीति से सारत को प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 
बंजाब-- पंजाब की प्रभाव राशि मीन है। जुआई में शनि-मंगल युति एवं 
xac में dont योव कै प्रशाद के कारण यहां अशान्ति का वातावरण बनेगा । राज- 
| रीति से प्रेरित कुछ उग्रदादी शान्ति अंश X । तोड़-फोड़, अपहरण एवं हत्याकाण्ड 
| अधिक होंगे। यहां एस बर्षे लवक वर्ग असन्तुष्ट होगा, खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी । 
j की छी कभी से उद्चोम-धंघ्रे प्रभावित होंगे। प्रान्तीय शासन-स्यबस्था के प्रति 
| असम्तोष रहेगा तथा केख्रीव शासन को हृस्तशोप करके स्थिति पर नियन्त्रण करना 
पड़ेगा । मन्त्रिमण्डल में विशेष <रिबतंन होंगे । छिसी भाव में प्राकृतिक प्रकोप से हानि 
'॥ जुलाई तक का समय विशेष घटनापूर्ण होना । 
हिमाचल प्रबेश--यह्‌ sre भी प्रभाव राशि की परिधि में ही होने से भनि” 
| मंगल का राशि सम्बन्ध ud बुति शासकों के लिए उलझनपूर्ण बाताबरण बनाएगी। 
| उ É, अक्तू्र-ववम्भर समव्यापूर्ण रहेंगे । विकास योजनाओं पर विशेष खर्चे 
उत्पादन, लड़कों का निर्माण, पेयजल योजना, बन्य सम्पत्ति में तरक्की 
एं किया fAs विकास के लिए योजनाएं निर्माणाधीन रहेंगी। इस 
बर्ष pres किया अन्य प्राकृतिक ss से कुछ हानि भी होगी । 
पव राशि मिबुन dpt कुणि को छाति पहुंचेगी। कहीं gar एवं 
' । राजस्थान सीमावतीं प्रान्तो में पेयजल समस्या पर शासन 
। गौद्चोगिक क्षेत्र में छाशानुरूए प्रधति न होगी। यहां के 
जन्य अनुभवी afa मम्द्रिम्डल को संभालेमा । 
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—-— फि 
qax से दिसभ्बर | 
वधि विशेष रहेगी 1 
अराजकता सी | 
शनि में राजनैतिक 
निपटने के लिए केन्द्र 
हेया, किसी समस्या को लेकर 


रहेगी । साम्प्रदायिक 
स्थिरता बनेगी तथा भा 
से सहायता मिलेगी । बृद्धिजीवी 
werd तोड़-फोड़ की घटनाएं होंगी ! 

उत्तर-प्रदेश--प्रभाद राशि ug है। दशमस्य शनि-मंभल शासन व्यवस्था में 
गतिरोध के सूचक हैं । तुला के शनि में यहां राजनैतिक sear स्वस्थ होगी । मई 
से जुलाई एवं नबध्बर-दिसम्बर में यहां के शासन के समदा कई wen खड़ी होंगी 1 
प्रान्त के उत्तरी भूभाग पर भूकम्प, तूफान किया जलप्लाब ,आदि प्राकृतिक प्रकोष 
से हानि होगी । कूछ भाग में अकाल की स्विति बनने से शासन चिस्तित रहेगा । शिक्षा 
va^ भौद्योगिक क्षेत्र में प्रयति होगी । i 


कासी र--प्रभाव राशि तुला में शनि के आने पर शासन तन्त्र में आवश्यक 
परिवर्तेन परिवर्धन सुधार होंगे । सामाजिक आथिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित 
करने के प्रयास होंगे । घिज्ञा एवं औद्योगिक उत्पादन की दिशा में भी प्रगति होगी । 
मातायात-साधनों में सुधार होगा । लेकित कन्या राशि के शनि-मंगल में जुलाई तक 
सीमा प्रान्तों पर विशेष रूप से सतक रहना होगा । लीमादतीं विरोधी वेश की गति- 
विधि चिन्ताजनक परिल्यिति बना सकती है । प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद रिक्त होगा । 
इस बर्च दिसम्बर में हो रहे दो ग्रहणों का प्रभाव भी नेष्ट है। किसी भाग में प्राकृतिक 
प्रकोप से हानि होगी । फलों की फल अच्छी हो । 

अध्यप्रदेश--ग्रहमति के अनुसार यहां के कुछ भूभाग पर ufu को भारी हानि 
पहुंचेवी । नाविक स्थिति चिन्तनीय रहेगी । विकास योजनाएं कार्यान्वित न हो सकेंगी à 
शिल्ला एब' थौथोनिक क्षेत्रों में बिकास के लिए शासन ध्यान देगा । 

छड़ीक्षा--प्रधाव राशि fras है । प्रभाव राशि पर शनि की दृष्टि जुलाई 
तक रहेगी । यहां की enfe स्थिति नौर विमड़ेगी । कहीं नकाल कहीं सभुद्री तट पर 
प्राकृतिक-प्रकोष से अन हानि होनी । नवम्बर में पंचग्रही योग का प्रभाव उपद्रव एवं 
amba के कप में देखा जाएवा । असम-बंबाल, केरल, मणिपुर, मेघालय आदि में 
सास्प्रदाधिक तत्त्व मई ले जुलाई तक अधिक afea होंगे । केन्द्रीय शासन को व्यवस्था 
डीक करने के लिए कठोर प्र उठाने पढ़ेंगे t 


S विश के प्रभुख राष्ट्‌ 
अमेरिका प्रभाव राशि मिथुन है। २२ जुलाई तक शनि-मंगल का कन्या 
राशि भें योग विशेष घटनापूर्ण रहेगा । प्रधान शासक की नीति विश्‍व के लिए 
समस्याएं पैदा करने बाली रहेगी । कुछ देशों के साथ बाताबरण Gb न होकर 
सम्बन्ध fand! २२ जूलाई तक (विशेषतः जुलाई मास) प्रधान शासक के लिए नेष्ट 
faa होगा | यह qd प्रधान शासक के लिए हितकर नहीं । gien योग है । देश की 
| जोति शान्तिप्रियः न रहेयी। पश्चिमी एशिया में तनाथ पैदा करने वाली घातक 
नीति से देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा ! प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए विशेष 
नीति अपनाएया । भारत के साथ सम्बन्ध स्वस्व न रहेंगे । जुलाई, अक्तूबर से 
दिसम्बर तक समय अच्छा Wl d 
रूस-संवत्‌ की विशिष्ट ग्रहयति के अनुसार रूस का प्रभाव बढ़ेया। लेकिन 
किसी बिरोधी देश की गतिविधि से यहां की नीति भी gad सन्नद्ध रहने की 
रहेगी । घातक शस्त्र बनेंगे । भारत के साथ मंत्री उत्तरोत्तर बढ़ेगी । सीमावर्ती 
| ws विकासशील देशों पर प्रभूत्व बढ़ेगा । इषोपिया, अंगोला, लीबिया आदि देशों 
को यह देश सभी प्रकार से सहायता देगा । किसी अरब राष्ट्रों की समस्या को लेकर 
महाशक्ष्तियों में कुछ तनाव बढ़ेगा ! विज्ञान, तकनोकी एवं साहित्यिक प्रगति भी 
होगी ! पश्चिमी देश व चीन मिलकर भी इस देश के प्रभाव को कम न कर पाएंगे d 
ike इस बर्थ यहां की राजनीतिक परिस्थिति में विशेष परिवर्तन आएंगे i जुलाई, नवम्बर, 
दिसम्बर विशेष घटनाएणं होंगे । 
चीन-प्रभाव राशि तुला में नवम्बर में बन रहा पंचग्रही योग इस देश में 
प्राकृतिक प्रकोप के कारण जनधन हानि का कारण बनेगा। आन्तरिक स्थिति 
बिगड़ेगी । इस समय इस देश की नीति किसी शान्तिप्रिय देश के लिए शान्ति भंग 
का कारण बन सकती है। यहां की शासन सत्ता में परिवर्तेन का भी योग है । 
किसी बड़े व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा । ५ अक्तूबर के बाद यहां की 
स्विति बिषम होगी । राजनैतिक अस्थिरता से संकट रहेगा । आगे अढाई वर्ष बहुत 
खराब रहेंगे । तिब्बत में इस अवधि में विशेष घटनाएं होंगी। विशेष परिवतेन- 
सम्भावित हैं । 
पारिस्तान--ग्रह्गोचर के अनुसार ५ अक्तूबर तक का समय इस देश के लिए 
नेष्ट है । पाक-अफथान सीमा पर फौजी हलचल रहेगी । किसी भूभाग में स्वतन्त्र 
frama की आवाज उठेंगी । आन्तरिक स्थिति विस्फोटक होगी। जुलाई में विशेष 
चिन्ताजनक परिस्थिति बनते से प्रधानशासक को कठिन समय का सामना करना 
पड़ेगा । नवम्बर में प्राकृतिक प्रकोप किया राजनैतिक विप्लव के कारण शासन सत्ता 
मैं कुछ परिवर्तन सम्भव है । शस्त्रीकरण नीति स्वयं के लिए धातक रहेगी । इस बर्षे 


he 
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पहीली देश से उलझने की नीति से देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुचेगा agt की 
जनता लोकतान्त्रिक जाजादी के लिए भले ही व्यग्र रहें, लेकिन अभी यह स्वप्न साकार 
होने का योग नहीं । 

ब्षिटेन--प्रभाव राशि मेष है। सितम्बर के बाद का समय यहाँ के प्रधान नेता 
के लिए शुभ नहीं । किसी भाग में हिसुक घटनाएं होगी । राजनीति से प्रेरित ये 
घटनाएं प्रवासी लोगों में बिशोभ का कारण बनेंगी । जातीय दंगे होंगे । जुलाई के 
प्रथम सप्ताह एबं ४ से १६ अकतूबर तक यहां विशेष घटनाचक्र चलेगा। नीति में 
बिशेष परिवर्तन आएंगे । किसी नेता के निधन से शोक व्याप्त होगा । पाक के प्रति 
विशेष[लुकाव रहेगा । बेरोजगारी किवा खाद्य समस्या उलशेगी । अनाज किवा अन्य 
Wegen का आयात करना पड़ेगा । 

अफ्रीकी देश--प्रभाव राशि कक है । तुला राशि का शनि विशेष घटनाकारक 
रहेगा । ४ जून २२ जुलाई तक को ग्रहस्थिति में दक्षिण-पश्चिमी भाग में क्रान्ति 
आएगी । नामीबिया स्थतन्त्र हो जाएगा । कुछ अन्य देश भी अशान्तिकारक वातावरण 
पैदा करेगे । गोरे लोगों की नीति षिषाक्ष्त वातावरण बना देगी। राजनैतिक समस्याएं 
अधिक उलझेंगी । 

अरब राष्ट्र--यह वर्ष अरब देशों के लिए विशेष घटनापूणं रहेगा । लीबिया, 
यांबिया एवं मिश्र, टर्की यूनान आदि में आन्तरिक समस्याएं उलझ्ञेंगी । महाशबितियों 
के प्रभाव की होइ लगेगी जिससे स्थिति और बिगड़ेगी । कहीं शम्सनतन्त्र में विद्रोह 
के बाद सत्ता बदलेगी । 

बंगला देश--गोचस्थ प्रहस्थिति के अनुसार यहां अराजकता का वातावरण 
बनेगा । अक्तूबर में यहां की शासन पद्धति में विशेष परिवतँन होंगे । संसदीय प्रणाली 
सम्भव है। जुलाई तक अनिस्चित राजनैतिक स्थिति से कुछ वर्ग में असुरक्षा की 
भावना बढ़ेगी, कानून एवं व्यवस्था कमजोर रहेंगे । सीमावर्ती देश से सम्बन्ध स्वस्थ 
न रहेंगे । अक्तूबर के वाद राजनैतिक स्थिरता आएगी । प्राकृतिक प्रकोप से हानि 
भी होगी i 

पाठको ! अतक्यं भविष्य देखने की क्षमता तो इस कलियुग में तो कठिन ही है। 
पुनरपि ज्योतिर्विज्ञान दृष्ट्या एवं प्रभुकपा से राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय जो शुभाशुभ 
घटनाएं अल्पविषया मति में स्फुरित हुई हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं । उस प्रभु 
की प्रबल मायाशक्ति के सम्मुख मुझ जैसे अल्पज्ञ की भविष्य-लेखन में प्रवृत्ति बाल- 
चापल ही तो है :-- 

**qed चाद्रेशवरो वेत्ति वाहं बेवूमि कदाचन ।” 

। शुभचिन्तक-- 
शर्मा 


इन्द्र शेखर 


e 
o 
n 
— 
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: ३, पीछे से नो दो आई , दीपक 


अमघुर मामूली sq 
स्वस्थानं में टिका रहा, बालक [र देरी से रोया, dis भी किया, Zi, भर के 
पश्चिम भाय में प्रतबस्थान, ११।२८।३८।५२।६२ इन कष्टकारक दीर्घ वर्षों के प्रारम्भ में 
REN जप और तुलादान कराना श्रेष्ठ ॐ | यदि इन वर्षों से वचे तो १०० वर्ष जीवे । 
छतु --माता का शिर पश्चिम या पूर्व को वीत वा रक्त वस्त्र, पक्वान्नादि भोजन, 
जन्य समय स्त्री १ या ५, दीपक हाथ में उठाया गथा, वालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द से 
रोवा,और छींक भी किया,घर के बायब्यकोण में सूतिकास्थान, २।१०।१८।३१।३८।४२।६ 
इन वर्षो के आरम्भ में शिवाचंन, महामूेकृल्जय जप, राह्मण भोजन श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों 
से बचे तो ८१ वर्ष जीवे । ? 
धकर---माता का शिर दक्षिण में, ऊपर काला वा जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड, दुग्ध, 
कसँला भोजन, ठण्डा जल पान किया थ। जम्म समय स्त्रियां २, पीछे से १ आई, दीपक 
हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर अर्ड शब्द मे रोय और छींक भी किया, धर के 
उत्तर भाग में पुराना सुतिकास्थान, ५।१३।२७।३६।५७।६३।८३ इन कृष्ठकारक वर्षों से 
बचे, तो ९५ खष जीवे । 
कुम्थ--माता का fux पश्चिम को, जीर्ण, TAI वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 
शाकादि कुमोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आईं। उनमें एक 
त्री गभिणी भी हो । दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोनर अद्रे शब्द से रीया, 
दामांग में कोई चिष्टन भी हो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३।४८।६४ इन 
कप्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में तुछादान, गोदान, मृत्युञ्जप जप हितकारक है, इन वर्षों झे 
बचे तो ९० वर्ष जीवे । 
मीन--माता का शिर उत्तर में, पीत या मलिन वस्त्र, विचित्र सा अल्प भोजन, ` 
जन्म ma स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया व जलाया गया था, बालक जन्मोलर 
देरी से रोया, घर के ईशान में सुतिका-स्थान) १।८।१३।३६।४८ इन कष्टकारक वर्षों के 
प्रारम्भ में ग्रह-शान्ति हवन मुतसञ्जीवनी मन्त्र का जप कराना शरेष्ठ है, यदि इन वर्षों से 
बचे तो ८३ वर्ष जीवे । 
स्मरण रहे, कि-अधिकांश जिस लग्न के ऊक्षण मिलें-व़ी वालक का जन्मलग्त जानना, 
क्यों कि यह साधारण लर्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिङ सकते । 
धुता जन्म सिटराशि में, घन-मुग जन्मे बाल । अर्घ-शब्द शिशु करत भयो भाषत बुद्धि रंसाल t 
अथादो पितपरोक्ष ज्ञानम्‌--(१) जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे, (२) qe के 
मध्य में चन्द्रमा हो. (3) लग्न में शनैश्चर चन्द्रमा से अदृष्ट हो. (४) भौम सप्तम, चन्द्रमा 
लग्न को न देखता हो, इन चार योगों में से एक भी योग में उतान्त हुए वालक का पिता के 
परोक्ष में जन्म कहना । 
जहां राहु शेब्या तहां भय जहाँ कुज होय । रविस्थान में दीप कहि झनी लोह कहिं सोस ॥ 
जञन्मक्रुण्डली में विश्ञा map, दवितीय, तृतीय-~-ईशान । चतुर्थ--उत्तर । 
पञ्चम, TAPER | संप्तम=पश्चिम । अष्टम्‌, नवम--ने ऋत । दशम--दक्षिण d 
एकादश तथा द्वादश भाव को आग्नेय समझना । 
अथ प्रतुति-स्थानात्‌ पाकशालादि विचारः 
जन्मन्नुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हौँ, वहाँ अग्निस्थान (पाकगृह) जातनी 
इसी तरह चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, T से धनस्थान, शुक से देवस्थान xm 
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aa प्रसूति-लग्न विचार 
Sues समय भेष wer हो, तो माता का पूर्व था पश्चिम में णिर, उपसूतिका 
हो वा तीस. sea में माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में | 
| जन्म en, बालक जन्मोपरान्त दीर् शब्द से रोषा | माता ने लाल एवं मीठा भोजन | 
किया था । वस्त्र लाल भिन । ४।११।१६।४४।५८ वर्षों में बालक कष्ट पादे, इन 
बो के प्रारम्भ में तुलादान, बोदान, गत्वुञ्जय जप करवाना श्रेष्ठ है। इन बर्षों _से बचे 
तो १०० md जीवे । | 
; qenia का दक्षिण में शिर, उपसुतिका ३ या ४, जन्मोपरान्त दो और भाइ, 
जन्मते ही अलक. दीर्घ शब्द से रोया, गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर के पूर्व 
| हिस्से में सूतिका स्थान, इडेत-स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले भाता ने शुष्क शाकादि भोजन 
(किमा, १।२८।३३।४४।६१ mui में बालक कष्ट पावे, इने वर्षो के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय 
| का जप और ब्राह्मण भोजन करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन बर्षौ से बचे तो ९० वर्ष जीदे । 
ferga—nrar का सिर पश्चिम में उपसूतिका à या ५, माता का हरा था जीणे 
dt ael शिर से प्रसव, मुख ऊपर को, जन्मते ही ÀT शब्द किया, नाल छूटा था, घर के 
x भाग में जन्म, माता ने पहले छवणयुगत बिचित्राल्प भोजन किया, दूध कम उतरे, 
४।१०।१४।३८।५८ गर्यो में बालक कष्ट वाचे, इन adi के प्रारम्भ में शिबाचेन और मृत्यु- 
sug का अप करवावे । यदि इन वर्षो से aa तो ८६ बर्ष जीवे। 
wu माता का उत्तर में शिर, उपसूतिका ५ या ४, बालक जन्मते ही छींक।, नाल 


छूटा, भूमि पर जन्म, घर के दक्षिण भाग मे प्रसवस्थान, माता के अन्तर दवेत व लाल, 


n 


माता ने प्रसव के पहले मधुर ब शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के 
जामांग में लहसन आदि का चिन्ह, देर से रोया, ५1२५४०५८।६२ इन agi में बालक 
| कष्ट धाबे । इनसे बजे तो १०० वर्ष जीवे । कष्टकारक वर्षों में प्रवेशसमय तुलादान, 
छाबादान भौर मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना-कल्याणग्रद ĝi 
fagna का पश्चिम या पूर्व में शिर, मलीन सा छाल बस्त्र, शुष्क कसला वा 
भोजन किया या, जन्म समय स्त्री ३,पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते 
| तुरन्त रीया, घर के दक्षिण भाग में प्रसबस्थान, ५।१३।२८।३६।४८ इन वर्षों में बालक 
पावि । इनसे बचे तो ६७ वर्षे जीवे । कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्रीमूयं 
यण के मन्त्र का जाप या आदित्यहृदय का पाठ और मीठा भोजन qu तो 


fi 
ea का दक्षिण में शिर, रक्त जीर्ण वस्त्र, मिप्टान्न बासी चीज या बड़े 
, जन्म समय स्त्री ३ या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक ने जन्मते ही 


घर के ने ऋत कोण में eem ४।१६।२३।३६।५५ qd. कष्टकारक 


, ८।१५।३१।३५।६२।६४ इन कष्टकारक quid ver 
करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । 
या उत्तर में शिर, रबत वा दश्च Wem, कष्ट अधिक 


: ye s a) में तीन दिशा को 

m आभार ॥ केन्द्र (१४७१०) स्थान में एक 
जोन ales पी Li भूल जिकोण का) केन्द्र 
m में स्थित ग्रह हो उसकी दिशा में बान्छम्नपतिकी दिणा में 
र होता है। ग्रहों की दिशा--सुर्य की पुर्ब, चन्द्र की वायव्य, भौव 
र की उत्तर, गुरु की ईशान, शुक की आाग्नेस, fusi की पश्चिम, राहु 


ख्‌--जन्द्रसा से दीप के लेखू का ज्ञान होता है, जँसे रात्रि का न्थ है 
चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तेल ज्यादा कहना । यदि 
राशि भोग कर चुका हो, तो दीपक में आघा तेल कहना, यदि चन्द्रमा 
क बरी राशि पर बदलने दरखा हो. तो बहुत ही कम तेल कहना | सो ०--सनु स्थान 
rm षष्ठे भवन मे, शिशु जन्म तब आई, तब कहि दीपक de नहि सित 
T षाम, पंचम तनुपे चन्द्रमा, fW जन्मे तब वाम, दीपक तौल सों युक्त कहि । 

क a छे जन्म छग्म के कम अंश हों तो बड़ी बत्ती कहना, अधिक 
तो छोटी कहे। 


amaii: 


meniti: स्थुश्यसुतिका---यदि लग्न की निर्बेलता के कारण लग्न फला 
तुसारउपसूतिका का पूरा पता न लगे तो जन्मकाऊ में लग्न से चन्द्र पर्यन्त जितने ग्रह उतनी 
| ही उपसुतिका कहना । is जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश देखें । यदि 
j _ उसके अश चन्द्रमा से कम हो, तो उसकी गणना करे अन्यथा उसे नहीं जोडे । इस प्रकार 
' जो प्रह करन में हों और उसके अश लग्न से अधिक हों तब ही उसकी संख्या जोड़े अन्यथा 
नही जोड । लम्नचन्द्रातगंत कोई ग्रह वक्त य. उच्च का हो तो तीन गुणा करना और स्वराशि 
का बमांश स्यदरेष्कोण में हो तो द्विगुण करना, इसी प्रकार जितने एह नीच राशि के अस्त 
T उनका मघा करके उपसूतिकाओ में जोडने से ठीक उपसूतिका स्त्रियों की संख्या का 
ज्ञान होगा । इस में भी विशेष यह ध्यान में रखने योग्य है कि वह लग्न चन्द्रातगत ग्रहलूग्न 
के ग्यास से सप्तम भाव पयन्त होवे तो सूतिका ग्रह से बाहर समीप में, और सप्तम भाव 
| केलम्न के नुक्तांस पर्यन्त हों शो सूतिका के समीप में अन्दर जानना। उन ग्रहों में जो झुभ- 
| ब्रह हों वहा घर्मज्ञोल सी भाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों में विधवा व grafon कहें ! 

अश्‌ a, शिर ब पाथ बिचार: 

लूग्तदिशि शय्या शिरस्त्रिषडकान्त्येषु पादाः । लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 
लिरहाना कहता, अर्थात्‌ १।२ लग्न में पूव, ३ में अस्निकोण, ४।५ में दक्षिण, ६ में 
dd, ७1८ में पश्चिम, ९ में वायव्यकोण, १०1२२ में उत्तर और १२ लग्न में 
| ईशानकोश की तरफ जानना । तीसरा, छडा, नौवां,' बारहवां स्थान पाये जानना । 
हुन स्थातों में से जिस स्थान में पाप ग्रह युक्त हो वहां सूतिका के पलंग का पावा 
फटा टूरा समझना । 


Tage Re बट्जिकोण दा लम्न रवि बुंध भाषे धरि घ्यान। वामें कुछ | 
छहुसन अहै ria 


न प्रमाण ४ आनु तथा सोरी तनचन कुज कण्टक चन्द । बालक के | 
६ तन्‌ स्थान में दा 
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| होौ०--भीन-मिघुन-सिह-तुछ।, मेष होय तत्काल । अन्तरिक्ष भयो बालक,, dd भूमि fare n { त 
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बा अल्तफे enu चिह्न SUP Lal भाव में कवि तम भौग वा सौरी छम । 
बाम पाद के चिह्न को भाषत उ ॥ नौमें पांचे भृगु बसे तनु बा लो मन्द । 
मृत्यु जावे बुध गुरु उदरे चिह्न भणंद d 

"emer बूर--प्रसवकाल में पहले -फुक्ठपक्ष की चतुदंशी को प्रातः बूर्योचय से 
पहले सहदेदी गन अपामागे (पुठकंडा) की sre लाकर घुतयुक्त गुग्गुल की धूती देकर कटि 
मे बांधे और साथ ही “ओमुवता: पाशा विपाशाकच मुक्ताः Wer रमयः । मुक्ताः seram 
"fg माचिर भाचिर स्वाहा ॥” इस मत्र से सात बार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके 
यभिणी स्त्री को पिलावे तो सुख से शीघ्र प्रसव होगा। अगर तीक का यन्त्र भी भनार की 
कलम से कांसे की थाली में लिख धोकर पिला देवें तो गर्भिणी को कोई भय न होवे, 
बच्चा बिना कष्ट पंदा होवे । स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मन्त्र तथा तन्त्र ग्रहण के समय 


या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके तथा यन्त्र को लिखकर चलता कर लेवे | 
तब कष्ट को मिटाता है । लि 
लालारिष्ट:--- केट 


दो०--धू नाष्टमतनु पाप खग, बरहै शशी जो खीन। कण्टक शुभ खगन बल, वेगि ताहि य्रछीन। 
बसे चन्द्रा द्वादस अष्ट अवन २ पाप । एक मास में शिशु मरे भ(तु पिता संताप n 
सम्ताष्टभ शशि राहुयुत जन्म समय जो पाप । एक मास में शिशु मरे "mp पिता संताप ॥। 
छग्नाष्टम शशि राहुवुत जन्म समय जो पाव । बालक दशवासर जिये कहत बुद्धि गुण भाव |! 
अन काणयोनाः--तन्‌ घन व्ययपतियुक्त भृगु आई बसे ENA । वा शणि घन 
कवि पाप युते, ताहि नेत्र बेकाम p साकंशुक्र तनुनाथयुत भवन बसे त्रिक जाय। जन्म अन्ध 
यह योग है भाषत बुध समुदाय ॥ तात मात खाता तनय मालुल त्रिय घर नाथ ॥ चन्द्र भौम 
जो द्वादशे बाम नेन की हान ॥ भानु राहू दहनो नयन, बुबजन कहत बखान i 
सृकपोताः--पञ्चमेश गुरु युवत त्रिक मूक बाल तब होय । जौन भौमपतियुक्त 
गुर जिकहि मूक कहि सोय ॥। शुक्र त्रिके गृरसिह अज, दशम भानु कुज यास । मूक होय 
संशय नहों बुधजन करत प्रकाश d 
बुःखण्योगा:--रिपु मृत्यु द्वाइश गेह में पाप युक्त लग्नेश । अन्म समय जाके परे 
ताकौ अंग कलेश ॥ पाप युक्त तमु भवन में रिजु मृत्युप के ईश ! यथा जोग जाके परे 
तनु मुख विव्वाबील ॥ पापग्रहयुउ लग्नपति पर ल्न में आय । वीर्थ्यहीन नर होय तो 
अधिक व्याधि रुजता ॥। | 
अन्धनघोगा:---कूर रहै धन नवम व्यय, और .पङ्चम आगार | सो नर सुर कसुर । 
करि निवसँ कारागार n । 
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| 
श छन्न में राहु सहित हो तो बालक सर्ववेष्टित | 


पु T ai जन्म हाता हुँ । : 
थासा बच्चे को त्या दे--शनि मंगल से ५।७।९ स्थान में अरमा हो तो m] 
पिटी Sleeps! को eum बेचे पार भरि raa रे + preme की बीज ra occa 
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लिवा करे। १०॥ दो ०--सदन में भूमिमुत जन्म सदन शनि जान। qd 


b 


तो कन्या को 

होर्त सुत सदन में कन्या विधवा मान ttu 

वंधब्य-विध कन्याभंगयोगाः--जन्मलग्न या चन्द्र ते शुभप्रह सप्तम होव । अथवा 
सप्तम ewm सुभगा कन्या होय ।। 

काकदन्ध्यादयोग---जे अध्टमे कर्किवन्ध्या । मन्दाकविष्टमे बन्ध्या । ळध्टमे जीवे 
वा शक्रे नष्टगर्मा वा मृतापत्या ॥ 
“स्रीणां राजयोगाः--चौपाई-केन्द्रधाम नभगा झुम होई । नरतनु पाय कलव समोई। , 
रानी होय बहुत घन ताके ma प्रमत्त होई है सुत वा चन्द्रज तुग बसे तन्‌ जाई । 
लाभ घन गुरु आवे घाई ॥ सो तिय होय नृपति की नारी । जन विख्यात दोय सुकुमारी ॥ 
जो पट॒वर्ग शुद्ध गुरु होई । शशि दृग केन्द्र भवन में होई ॥। ऐसे योग जन्म मुकुमारी ॥ 
रानी होय सदन वनेभारी ॥ दोहा. . - - कर्क चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपू र । पुत्र पौत्र 
घन भूरि युत ताको पति नुप शूर ॥ लाभ भवन सित चन्द्र जो सोमज सप्तम भोम । | 
सुरगुर परिपूर्ण लखे रानी होई हैं quu i 

estet. पु्रभावविचारः--पञ्चमे शुभदृष्टे च पञ्चमाघिपतावपि à केन्द्रकोणे तदा 
नारी agga भवेत्‌ ॥ 

स्त्रो आदि के लिए अशुभ प्रसव मास-- कातिक मे स्त्री, भाद्रपदे में गौ, मागशीर्ष 
में हथिनी, श्रावण में गधी वा घोड़ी, ara मे अम, ज्येष्ठ में बिल्ली, वेशाख Howe, 
पौष में बकरी, चैत में कुत्तिया के बच्चे जन्मेतो ६ माप में तिता वा घर वाळे की मत्यु 
अवा महाभय होता है । माघ में बुधवार को भेस, श्रावण में दिन में घोड़ी भ्रमति "el 
तो महाभय शीध होवे । स्मरण रहे, कि यहाँ सर्वत्र apena का ग्रहण है । war गौ आदि 
का तत्क्षण द्वातकर angia neii से घूताक्त AT सरसों का हवन करे, बच्चा जन्मे तो 
कातिक mifa करे, तो शुभ है । 

त्रिखलजन्म फल--परदि तीन कन्याओ के पश्चात्‌ पुत्रोत्पत्ति हो अथवा तीन पुत्रों 
के पश्चात्‌ कन्या का जन्म हो ती विखy नामक दोय के वारंग कन्या माताको, लड़का 
पिता को भय, घनहानि आदि काट होते है, ETTAN छोड़कर जिळ शांति करे तो शुभ 
होता है । तीन अन्न, तीन वरम, तीन धातु (FA सोना, ताबा ) दान करे । 

बालक की दन्तोत्पत्ति का फल 

बालक के जन्मते ही दांत निकले हों तो मातापिता को अरिष्ट, ऊपर की पित मे 
दात से रकता जन्मे तो अधिक fnr । प्रथम ऊपर की qfar मे दात निकले तो मातृपक्ष | 
को भय हो, मामा शान्ति करे । एक माम में दाँच निळे तो शरीर ac, द्वितीय ï 
छोटा wem ततीय मे भागिनी नप्ट, चतुर्थ A भाई नष्ट, पांचवे में ज्येष्ठ बन्धु नष्ट, 
छठे में बहुभोग su Pep. ८वे मे पुष्टि, ९ में धनी, te में सुख, १ वें मे गु 
१२वें में घनी । Á 

अधकतक्षत्रजनत-फलम*--वद्ध गर्ग हते हैं कि यदि ग्राताओं वा पिता पुत्र माता 
वा कन्या का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती है । स्वर्णदान 
से कल्याण gt है। 


१ शस्यु-लबघ-विदार--जित अरिष्ट योगों मे मरण काल नहीं कहां गया, उन अरिष्ट 
धोगकारक ग्रहो में जो ग्रह बली हो, वह जन्मकाल में जिस राशि में स्थित हो उस राशि में 
| जब चन्द्रमा आता है तब कहना । अधवा--जन्मकाल मे जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो 
जब फिर उसी रादि में चन्द्रमा आता है तब मरण कहुना। अथवा चन्द्रमा जब लग्न 
qin में आता है, तब मरण कहना । अथवा, वर्ष के भीतर जब जिस योग युक्त 
स्थानमै जाकर चन्द्रमा वळी हो और पापग्रहा द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना 
बाहिए। किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके तब तक अन्य विचार करना निरथंक 
है, इस वास्तै आय का प्रथम विचार कर फिर मत्व कहे । 
1:---अगधी श निज रूग्न म बुध गरु कवि के संग । या केन्द्र गृह २ az 
हो जानो सुख संग ॥। जन्मलग्न में उच्च ग्रह जा काट के होय । मित्र दृष्टि ता पर परे 
सर्व सुखी नर होय ॥ à 
क्लीब (नपसक) पोगा:---दशम मदन भुगु मन्द दोउ क्लीब योग तब जान । शुक्र 
भबन ते रिष्फ पट बसे विलब नानु ॥ ; 
| कुच्ठयोगाः- लग्नप बुध कुज भाजि य॒ते राहु युवत या-केतु । इवेत Tn को योग 
| यह वरणत गुणी n ।। भौम भास्कर मन्यत zagon कह कुष्ठ mafaa रविसाथ 
fas तापगण्ड अति रुप्ट॥ जेलजगड़युत "osea जो ग्रन्थिगड कुज साथ । पित्त रोग 
| तब जानियो बुध feum तत्‌ नाथ ॥॥ आमरोग गुरुयुक्‍त त्रिक क्षयी रोग भगसून । 
* qaaa शिखि दा युवत तरिक, fra प्रति रुजि कहि दून । 

१ केमब्रुमः---आगे पीछे चन्द्र के जो न वर ग्रह कोय । केमद्रम यह रोग है सत्र घन 
हारे खोय ॥ उच्च चन्द्र शुभयक््त QU केन्द्रधाम मे होय । तब केमद्रुम शुभ कहें दोप न 
नानो कोय on अथ स्त्रीजातक 

tsi Mans 
कुरलम्तयुत कर जो, स्वामी दृष्टि नहीं होय। सो कन्या कुल गरल 


ok XM म ब्याह्रेउ कोय ॥। जाके कुज दशमे बसे ऋणी होय पति तानु । लग्न राहु सनि 

श पछि जीवे नही जासू paaa लग्नेश जी पापग्रहों के बीच । सा कल्या व्यभिचारिणी 
बुघवर कटै कुज तीच । राहु शुक्र spem में कन्या को पति और। पाप दृष्टि शनि 
ma कन्या वास कुठौर । लग्न dra शनि ga तमसि fada स्वेच्छाचारि । सप्तम कुज 
कहे पति का तजे तमारि ॥ छठे आठवें चन्द्र जो कर पर निज अङ्ग। भौम 
वे भवन में सो पति कार है भंग ॥ राहु सातवें लग्न कुज TATIM सो हीन 
ने पति जीवित रहे वर्ष दोय या तीन ॥ द्वादशाप्ट कूज करयते राह aa चिकघाम । 
कुछ दिवस में कहत गणक गुणग्राम ॥ पाप ग्रहों के ढीच में लग्न होय वा TA 
जुल दुबो भाषत कबिकुल qe सप्तम भृगु जाके qui सो कुछ दासी afe । 
ad बुधजन कहत विचारि ॥ s 


टु गुमग्रह होय । एक पापग्रह नभ १० मे जोध॥५॥ 
को विधव। जानो ॥६॥ अइलेपा द्वितीया को हीय"! 
qx शतभिषा मंगळवार । सति तिथि लीजो निर्धार nz 
जानो होय ॥९॥ ऐंसो योग लखी जो परे । 


yum vum rm 
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आणे तो $ भाई था बहन का जन्म होता है। 
eq राशि की दशा में छोटे भराता का जन्म होता है 


m ) का समय जालवा-- (१) sewer स्पष्ट में से तृतीयेश 
का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर में शनि 
कष्ट होता है । 4 
स्पष्ट भें से तूतीयेश स्पष्ट wert, शेष भें दक्षमेश स्पष्ट और 
(यथा )--ल० qe शे । sw राशि में से जब wem का शनि 


x DM ud ता है । 
Y) लस्नेश, तुतीयेश, दशमेश, भौम इन चारों 'स्पष्डों .को जोड़ कर जो 

{हो उसके राशि में जब गोचर झरि होता है उस काल में wm. 

i M लग्नेशा, तृतीयेश, दशमेश और भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके 

शशि में जब योचर का गुरु होता है, तब खातृ कष्ट जानिये। 
ज्ञाता को मृत्यु का ससर जातना--(१) जन्म के सूर्य स्पष्ट में से चंद्रस्पष्ट को 
हे तो शेष के उस राशि में या त्रिकोण राशि में या उस शेष राशि के - नवांश 
में जब गोजर का शनि वा गुरु होगा तब माता की मृत्यु का समय जानता । 

$ अथ कत्याजन्मनि सूलचक्रस्‌ 


जान्वो दे 
Yy 
.म्रातनावघव्य 


कन्पाजन्समि नक्षत्रफलस्‌ 


ज्येष्ठ नाश 


> EU सास नाश 


; Nm B - D ` 
तः सुतः वा नियत दवसुर हन्ति मूलजः । तदन्त्यपादजो नेव तथा इलेपाद्यपादज: । 
x ; सि्वियच्डान्त- T तिथियों के अन्त की ७ घडी, नन्दा तिथियों आदि की दो-दो 
| घड़ी तिबि गण्डान्त होता है । यह गण्डान्त जन्म यात्रा विवाह में भयप्रद होता है । 
EE र अय गष्छमल नक्षत्राणि 


| उपरोक्त ये ६ नक्षत्र गण्डमूल कहूळाते हैं, इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाला बालक 
माता, पिता, कुल और अपने शरीर का नाश करने बाला होता है । यदि अपना शरीर 
होने से बच जाय, हो è 


विद्याखा 
ज्येष्ठा (Ao) 
: 


www में उत्पन्न पुच के ६ मास अथवा २७ दिन तक पिता को दर्शन गहीं करना 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ शान्ति करके विधि से मुख देखना कल्याणप्रद है । । 


भुल और आइलेषा नक्षत्र के MA जन्मफलू 


फल 

पितृनाज 
मातुनाश 
घननाश ` 
शान्ति से शुभ 


फल 


मातुनाश 
घननाश 
झान्ति से सुख 


नानूसार दोनों प्रकार स भूमि पर आवे तो महाभयप्रद | 
adar, दशमी, षष्ठी शनिभौमसमन्विता d 


मूल का निवास मास व 
ऐता है एक प्रकार से स्वल्प à 
देशी मूले जातं संहरते कुलम्‌ ॥ यत्र गण्डे क्र्रयुते महादोपैकरो भवेत्‌ । 
: भवेत ॥ दिनक्षये व्यतीपाते व्य।घाते विष्टिवेधृतौ । शूले 
येगे प्राप्ते गंडदिने झिशु:। जातो हान्त 


होता हैं । 


न्मांगले ध्रवम्‌ ॥ | 
{चन q T ATA ममीप्युभिः Ii | 

हरः--ज्येष्टा अन्तिम चार घटी, किसी के सत सेएक 

मुझ नक्षत्र आदि की चार घटी विशेष आधी, जमुक्तमूल FRR है। इस, 
garaBehtSokoolane- जञ aaa उत्त म SUP हा दा कहा क. 
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Je nd-eGa 


EN नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हा ली 
मन्त्री तुल्य, चतुर्थ में नृपति समान होता है। 
चरण में जन्म हो तो माता या मात्पक्ष को हानि, | 
सुख, pd चरण में घन विद्या लाभ होवे। 
र डे भाई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे का नाझ, 
तृतीय मे माता का नाश, "m $ बाप का नाश होता है । ज्येष्ठाद्यपादजो ज्येष्ठ 
हन्ति बालो न बालिका । न मु मृलक्ष मातरं पितर तया । 

रेवबीपाद फलम्‌--रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नूप समान, दुसरे मे मन्त्री 
या मुख्तार, तीसरे में सुख सम्पत्तियुक्त, चतूर्ष चरण में अनेक कष्ट हो । 


"s^ । "cp CSI 
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| सथ में जो बच्चा जन्म छे उसका परित्याग कर दे या आठ वर्ष, असमय हो ता ६ मास अथवा 
दिन शक पिता मुख न. देखे । धनगंडे दरिद्रोऽपि शान्ति कुर्यास्वशक्तित: । अन्यथा 


* 


' बाशमाप्नोति चामुक्तक्षे विशेषतः | 
गरण्डललोत्पत्त बालक का जन्मकाल फल 


e 


"o ro 
ma को भय 


अय मातसुखनाश योगाः= (१) पापग्रह युक्त चन्द्रमा 

| सातवे भाव मे होवे, (२) चन्द्रमा से सातवें पापयुक्त XR 

होवे, (३) पाप ग्रहों के बीच चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा से 
चौथे सातवें पापग्रह हों, (४) तीसरे अथवा सातवें स्थान में 
सूर्य होवे और लग्न भै मगल होवे, (५) चौथे भाव में शनि 
जो में से एक भी योग 


(३५) 


| 
सुखी ।विद्वा न्‌ सुखी दु 
: qdr |घनागम धना gd 
ki 
d 


di qum 
नहानि (निर्धन 
राक्रमी विक्रमी 


i 
| 


f 3 A z 
रमदन पापी पापी 


सुखभोगी दुःखी di सुखी udi दुःखी [मतही पापग्रहो से ही दृष्ट ही; इन पा 

चनी quan पुत्रहीन प्रतापी धीमान paga pala पिळ तो माता को भय हो, जप दान करता चाहिए। 
राबल a ५ ^ 
i वितनाद dt — ( १) सूर्य मंगल दावे वा नवमे, गये हो 


aafaa 
स्त्रीकुठटा खरी रोगी 
नेत्ररागी रोगी 


m. त्रृनाझ कामी 
f gaai रुसी 


(२) दक्ष मेश रवि मगल से युक्त ही (३) शु राशिका मंगल 
फपग्रह से पुवत uu सातर्व पड़ा हो, WW 


वलेशधु॒क्त 


श्री रपी Ida नी HE 
घर्मात्मा ET ad [acit zeala eu ardt १०वें हो, (४) नो 
asua | जस्दी aA 'सपत्तिमान्‌ |gafao वराक्रमी पानी पितुहानि Are REO GS Da q m Rer TETRA 
घनी घनी ud  !मुलाभ |वुमति धनवान |मु्यात गिनी ५ sara mcg गृहको ईश जो भीम संगत्रिक होय। 
कामी arazia ra | Ra cm ur ui जाके ऐसे योग है uper नर होय ॥ 
Uum Z i D सम्तानसुख नाशयोगाः--गुए ते पञ्चम गेह पति, जाप 
अथ स्त्रीजन्मण्कुडल्याँ आवस्थग्रहफलानि परे Pre भाव | ऐसा यौ जा लखि पर, ताके qu 
- 1 अभाव । पुत्र धमं अर लग्नपति जाय परे त्रिक थान । जन्म 


समय या योग ते सदा पुत्र की हान । 


रोगिणी स्त्रीघोगाः--शुक्र और सूर्य सप्तम पत्रम ओर 
aam मे हों तो उसकी स्त्री प्रायः रोगमुबत रहती है । 


समुखो [बन्ध्या 
सुभगा |दुःखिनी 


दुःखि 
gerer 


aam qan | रोगिणी m 
zam [öm Imagi _ नीचयोगाः--सहुज सप्तम धन सदन मे कूर बसे खग 
fagar अपना आई । भवन giaa गुरु बर्स नीच जाति मचसाई।। सिंह लग्न 
गुणज्ञा घनयता जन्मे शिशु सप्तम शनि विकराल । म्लेच्छ होय कुछ दिवस 
à में यदपि बहा को बाल । जिनके बुध भग राह संग सप्तम 


far 

gfadt वि : भाव विराज । लहे सवंदा राजसुख होवे चेश्याबाज । 
बन्ध्या ka: जारज योगः-भानुचन्द्रतनु ना लख SPHTT eu न लग्न। 
पापिनी f सो शिशु है परपुरुष को भाषन ज्योतिषमग्न ॥ रबि झु 
बुला | गुरु तिथि अष्टमी चौथ चतुर्देशी सार । तीन उत्तर 
: f जन्म में तब शिशु कहीँ परार ॥ 


FENCE opem Be NES ty 2 TET RA 
and eGangotri.Fundin: g by Mo loE-IKS ५ न 


^ 


होगा । बच्चे को इतर फुलेल प्रौर फूल माला पहिना 
कर बहिर जाने से रेवती प्रहरी का दोष होता है । शिर 
खुले जूठे बाळक को सध्या के समय साने से भी रेवती का 
आवेश हो जाता है । संध्या के समय जमीन पर सोने से 
अथवा खेलने से वलिक को पुष्प रेवली का दोष होता 4. 
कदाचित्‌ बालक खेलता २ गिर जाय अबवा उसे उल्टी हर 
पा हाथ-पांव नही घले हों तब उसे शुष्क रेवती का आवेश 
होता है । जूठा खाने और देवता के स्थान पर मलम 
करने से शाकुनी ग्रही बाळक को पकड़ लेती है । जो नित्य 
कमं संध्या वदनादि नही करते या जो लोग पक्षियों को 
पालते है जन्मान्तर में उनके बालको पर दिशमण्डिका 
राक्षसी का दोष हो जाता है ! फिर उसका पुजन और बलि 
घृपादि दान करने से शान्ति होती है । 

Qa faa बालक के नखों और दांतों में विकार हो 
नीद नही आवे, डर लगे, मन को उट्टेग रहे, शरीर में दुर्गन्ध 
~ : उठ, अनेक प्रकार की चेष्टा करे, बल अधिक हो जावे 

गोचर फल जन्म राशि या जन्मलग्न के अश आदि से लेकर अग्रिम राशि के उतने अंश तक प्रथम आव एव | उसे ग्रहाविप्ट जानना । 
gium के अशो पर कल्पना करने से अधिक मिलता है । केवल राशि से फल में अधिक अन्तर रहता है । उद्ददनम्‌--_दूर्वा, कुटकी, नीम, के पत्त, तज, इनकी 
हु A उबटना वालक के शरीर मे मलकर पीछे पीपल के 


अथ ग्रहतुष्ट्यर्थं धारणाय मर्णयः मुलट्ठी, लसुड के पत्ते इनका काढ़ा बनाकर स्नान करावे 


ग्रह रोग दूर होगा । 
KEIEJERESE: कि. | 


सवत्रालग्रहशान्त्ययं देवालये ज्योतिर्दान निवासइच 
तत्र रात्रो--३»हिनस्ति दं त्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 
EI 
"| ae rE 
७ श्र 
? ELS: E 
E is 
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LN [sr tjrs मार्ट 
ps [eee | मचवे मि ee [am 


सा घण्टा पातु नो देवि पापेम्यो न: सुतानिव ॥ इत्यस्य जपः 
तत्तोऽनेनव मन्तण सदीपदधिमाधान्नव लिदाने घप्टाबन्वने 
च सवबातग्रहज्ञान्ति: ॥। 
अथ बाल रक्षा fafa— (प्रयोगसार्‌) 
बदि दुष्ट दृष्टि (नजरादिदोषों) के कारण बालक 


शारीर मे कोई रोग कष्ट हो जाय तो --<*वासुदेवों 

मालूम हो कि किसी के पीटने मे गिरा है म्रोर मदां प्रा जगन्नाथः पूतनातञंनो Ue Rs त्वरित बाल मञ्च मञ्च 

hr. प्तनाग्रसित Ty - " = गई है प्रथवा एकाएक कोई रोग हो गया है.तब जानों, कि कुमारकम्‌ ।। १।। कृष्ण | रक्ष शिर शङख मघकटभ मदनः। 
Si लक्षण एव शान्ति उसे महापूतना ने ग्रसा है । यदि दन Me क बल मे प्रात: सञ्च ब मध्याहने सायाहने सुच सन्ध्ययोः।।२॥ महानिशि 

a iet A "EM. प्राकर ARTATI नगरदेबता का तिरस्कार कर दे तो सदा रक्ष कसारिष्ट Pauw | ०दगोरज: पिशाचांइच ग्रहान 

अहुत HOM बिछोने पर WX जगह में छोटे बच्चे को THE बालक में FEARI IIE कर लेती है । यदि कोई मातृग्रहानपि ।।३।। बालब्रहान्बिशेषण छिन्धि छिन्धि महा- 
से um नाम राक्षसी का उससे प्रवेश होने से मनुष्य घरपनी ऋतुस्ताता स्त्री का गमन करके पश्चात्‌ भयान्‌ । त्राहि त्राहि gxBew त्दद्रक्षाभूषित शिशम 11४1) 


जाता दै। तब पूठता की बलि निकालने से स्नान न करे वा बिना ऋतु के सगम करके हाथ मह इन चार मंत्रों से अभिमंत्रित हुई गौ के गोजर की 
कभी दच्छा बेठे२ गिर पड़े, या यो | cca BUTRbirR Rt Shanan चुकी) छठ golero को बालक के मस्तक, कण्ठ, arare अंगों में 


"€" D PR e a 


Oen होता है । जद कभी वच्छा देंठे २ ड, या-यों.. n TM. छे तह के ag आज eS न 
5 Š Sa x विक I vies of STEE TT Eo NINO pih dnd enon Pain DyMoEIRKS को बालक के मस्तक, कण्ठ, छदयादि आंगरे में ] 


>= we 


E 


आदि जीवो को मिष्ठान 


सक्तो 
d 


Es मांस, पापडी, सुद्दालीओं नमो भगवतेवासुदेवाय कृष्णाय 
मडल बलिमादाय हनर हु फर्स्थाह 
ओं नमो भगवते बश्‍्वदैबाय हून 
छु फट्‌ स्वाहा 
[औं नमो भगवते राबणाम चन्द्र 
हास AS हस्ताय ज्वल २ दुष्ट 
ओं ह्लो फट स्वाहा 
M नारायण प्र ज्वलद्धस्ताय 
हन हन शोषय २ मर्देय २ तापयर 
ga हनर दुष्टानां ह्वा ह, स्वाहा 


भात. मह 
उत्तर में प्रातः चौरास्ते पर । 
“गइ के घी भने चावल, गो घत, 
i दक्षिण मे चौरारते पर 
CA भात, ७ पूड सुहाली ५, 
साय ब प्रातः दक्षिण में 
चौरास्ते पर 
"da इढीपक prm १३ समिप मुहाली, पृडे ७, पूड़िया ७, 
आटे के । मत्स्य मांस, पापड़ी, सायक्राल 
दक्षिण में जौरास्ते पर i 


नवम दिन मास वष 
में, भदना 
दशम दिन मास A 


D 


कुमारक 


एक मर गेह | चन्दन, पुष्प ५ दीपक, ५ रंग की 
झंडी ५ । e EN 
E पुष्प, २५ dft, २५ दीपक 

२५ सत्तिये। 08 d 
इत पुष्प, २५ दीपक, २५ 
सफेद झंडी, २५ आटे के सतिपे 


E E, A0 
TM बाल कष्टावली चक्रम्‌ 
we REL. 1 जज का का —T 
E E & क p ghe EIOS [RU p | पूजन द्रब्य | बलि विधान व समय स्नान पूजा मार्जेन मन्त्र 
[TI ग्रहण करती है ? द्र m 
d E E ^ oui E EE) ह कल वढे 5 नदो के दोनो | स्वत चन्दन तिलक, इवत पुष्प, | श्वेत भात,५ पूर्ण पोली। सुहाली )| ओं बल्लाविष्णुरच रुद्रश्च स्कन्दी |; m. 
È E o fs a z योगिनी किनारों की | ५रंग की झडी ५, ५ दीपक, | १ प्रहर दिन चढ़े पूवं दिशा में | व श्रवणस्तथा | रक्षन्तु त्वरितं É wd E 
LEE zm E E | मृत्तिका | आटे के सतिये, कपूर लोहवान चौरास्ते पर रखना । | बालं मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ । कू E = 
t E Rope c. [| एक सैर VE ठ दीपक, १० झंडी, पुष्प भात एक सेर आटे के पूड़े मत्स्य व ओ नमश्वामुण्डार्य विच्च giai [1५-४७ o 
bY ९ 0८ E" द्वितीय दिन मास वर्ष |चावलों का | चावलों के आटे के सतिये १० [बकरे का मांस, संध्या समय पश्चिम हीं हीं ह, ह, दुष्टाप्रहा गच्छ- ne E B E 
e t EB E में, सुनन्दना | आटा दिशा में चौरास्ते पर रखता। | न्त्वितः स्थानाद्रद्राक्षया स्वाहा | 
EX we T E adia दिन माम ad एक सिर बादलों | रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, श्वेत | एक मेर लाल भात, आधे सर पूर्ण x t 
ET xu S | ` क्वूतता | का ओटा | ध्वजा, दीपक १० गेहूं के आटे | पौली, (सुहाली) पश्चिम दिशा सुनन्दना विधानोकत | 
it | के सतिये १०। में किसी era ४८ 
E É E E 970, 4 kept | nin सेत घ्वजा ५, दीपक | भात, सैर आदे के पूरे ms ERE 
। E Ex r-| qa मंडिका | तिल-चूर्ण एक मिल सके, तो अजु न बृष के पुष्प | सेर पूर्ण पौली, साय. पश्चिम aaa विधानोक्त EE 
| 5०४ EE E k Ë सेर दिशा में wer के नीचे। _ y ER x. 
E E É i Ẹ z gean दिन मास वर्ष एक मैरे चावली | श्वेत चन्दन, श्वेत पुष्प, दीपक | श्वेत भात, ७ व्यो, सायंकाल औं भगवती हो ही ELE, E T ड 
| | E E| में, बिडालिका का आटा | ५, खेत ध्वजा ५, गेहूं के आटे | पश्चिम दिशा मैं वृक्ष के नीचे रक्षा कुर कुछ बलि ng qE अस्त M a 
t Ẹ E Ẹ “ge | कैसतिये। _ ओ_ 55: चामुई «dfc चण्डिकेठ.5: [६१४ 
É 2d iie चन्दन, एत पुष्प, दीपक ५, [भात,५ मिठाई, ५ सुहाली,७पूड़ियां, स्त्राहा। 
f È É = E Ee AA ETAT ५॥ १ प्रहर दिनचढे पूर्व में चौ रास्तेपर योगिनी बिधानोक्त ws 
UA A Md E FAR CZA, AA पुष्प, दीपक | भात, ७ पूड़िया सायंकाल हे Mo 
k ek p z E ५, श्वेत ध्वजा । पश्चिममें जोरास्तै पर मौत होकर बिडालिका विधानोक्त EE 
tE E E ds. 2 j अबत चन्दन ५,रग की झंडी ५ | गेहूँ को रोटी, मसूर PEG बिडालिका विधानीक्त नि? 
g- T fs किनारों की मिट्ठी। दीपक ५ । ताग,छाग मांस,सध्या चौ रास्ते qz Ie: [77 
hy 
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अथ नक्षत्र-कष्टांबली 


दिनसंख्या जपतीयमध्त्ाः 
श्च रथ उव ४च 


मृत्युञ्जयमन्त्र जपः 
SHARP भन्त्र 
अग्निमंधेति मन्त्र 
बह्मययेति मन्त्र 
एम देवेति मन्त्रः 


effera] रिलिमन्त्रः 
बृहस्पतेति Wem 
नमोऽस्तुसपे ति मन्त्र 
पितृम्य इति मन्त्रः 
सगप्प्रणेति मन्त्रः 
दध्यावद्धेति मन्त्र 


वायोरग्नेति मन्त्रः 
इंद्राग्नी इति मन्त्रः 
नमोमित्रेति मन्त्रः 
त्रातारमिन्द्रमितिमन्त्रः 
मातापुत्रेति मन्त्र 
आपो घर्मेति मन्त्रः 
विश्वेदेवेति मन्त्र 
विध्णो ररा. मन्त्रः 
बसोःपबित्रेति मन्त्रः 
बरुणस्तम्मेति मन्त्रः 
छ हिबुष्न्येति मन्त्रः 
अहिङव्म्येति मन्त्र: 
पूष्षन्तवेति मन्त्रः, 


गोम्क्तादानम्‌ 
भोजनदानम्‌ 
खीफलदानम्‌ 
अश्वान्नदानम्‌ 
अोजनाश्चदानम्‌ 
सोजनदानम्‌ 
बन्नदानम्‌ 

फल दा. कन्य 


नमस्ते इद्रइति मन्त्रः 


उदुत्यंजातवेदेति मन्त्रः 
त्वष्टा तुरीगति मन्त्रः 


रोगनिवृत्यर्थ उपाय 


मुख में सात प्रीही घान्व देवे। 
हाथी के भूल में तिल चावल 
कछए के मुख में घी दे 
सर्प को दूष दही खिलावे 
खरगोश को ga पिलावे 
बकरे के मुख में रक्ते डाले 
सूअर को घान्य खिलावे 
बकरे के मुख में दही डाले 
बिलाब को दूष पिळावे 
बत्दर को उड़द खिलाबे 
ऊंट के मुख में शहद दे 
गाए को शाक खिलादे 
सेसे को कमल के फूल खिलावे 
बाषके लिए तगर व घत्रे के फूल वनमें रखे 
भेसे को गुड़ चावल खिलायै 
बाघ के मुख में गुड भात की बलि दे 
बकरे को कुलघी सहित गुड़ भात दे 
बन्दरों को गुड तिल इले 
asa को qw पिळावे 
TIT के मुख में नागरमोये की बलि दे 
गौ को घान्य डले 
Wü के मुख में रक्त मोठा को बलि दे 
मनुष्य के मुख में दही अन्न को बलि दे 
गौ को चावल fae 
कौए के मुख में फल की बलि दे 
गाय को चावल खिलावे 
हाची के मुख में प्री-पूओं की बलि दे 


जिस नक्षत्र में रोग पैदा हुना है उसे यहां कष्टाबली में रोग नक्षत्र का नाम दिया गया है । रोग नक्षत्र छो 


खाशकर इन कोषको में लिखा उपाण एवं यथाशक्ति दात करने से रोग छान्त होगा । urged afana खालि कालम में घोडी arh घाटि 
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aq ज्वालामूली बोगः ! 


Li कि जन ER नि eue Prem 
| mw | गूल [w | के [रो [wj 
जम्मं सो जीदे नहीं बसे जो उजड़ जाय । चूडा पहिरे 
कामिनी जटपट विषया होय । गये २. मा बहुरे कूए मीर 
सुकाय । 
as क्षा समय जानन (१) जन्भळग्नेश ब 
पुत्रेश के स्पष्ट को जोड़े। योगफल के रादयादि और ata की 
राशि में या इन दोनों के मिकोण राशि में जब गोचर का गुर 
होता है तब सन्तान उत्पन्न होती है । 

(२) se we गु० इन तीनो से पंचम स्थानेश UT 
नवमस्थानेश को दशान्तर्दशा में सन्तानोत्पत्ति होती है । 

विबाह स्त्रीसु होने का समथ जानवा--(१) जम्म 
लग्नेश सप्तमेश को जोड़कर जो रारि हो उस राशि में जब 
गोचर का गुरु आवे तब विवाह होता है । 

(२) चन्द्र राशीश और अष्टमेश को जोड़े उस राशि में 
जब गोचर का गुरु हो तब विवाह होता है। 

(3) saa का नवांशेश जिस राशि में हो उस राशि 
से द्वितीय माव में जब गोचर म गुरु wer होते हैं तब 
विवाह होता है । 

(Y) श० चं० सप्तमेश की दशान्तर्दशा में विवाह 
होता है। 

पितः के खतरे का समय जानना--गुलिक स्पष्ट से qd. 
स्पष्ट घटावें, शेष राशि के त्रिकोण में जब गोचर का शनि 
हो तब पिता की "[त्यु होती है। 

(२) सूर्यं से १।२।७।१२ भाव में जो पापग्रह हो तो 
उसरी दशान्तदंशा में पिता को मृत्यु होती है । 


(3€) 


खोड 

कृष्टावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र IT 

खा है वह न कर सके तो महामृत्युञ्जय ही 

के जिस चरण में पहले रोग उत्पन्न हुआ है उच्च | 
कष्ट दिन जाने, शून्य से विशेष मय जाने 


के मुख माँ बलि BA वहे fem लिखा है. बह " 


FOUN हीणा ato! 


sAr- 
à Ir रक्त वस्त्र रक्तपुष्प |केशर 
ही श्वितवस्त्र ड्वेतपुष्प शंख 
gaara |रक्तकनेर [rr 
हिराबस्त्र सिर्बपुष्प 
पीतवस्त्र पीत्तपुष्प 
एवेत वर्त्र [श्वेतपुष्प 


न्ध्या 
किस्तूरी|रकतबैल |रबतचन्दन|१७७०० |ॐ क्रां क्रीं क्री स: भौताई नम: पि.रशेयदि. 
फल १६००० २: wi ब्री ब्रौं स: बुधाय नमः .५शेषदि, 

frr [१६०७७ > ग्रां ग्रीं ग्रो स: गुरवे नम: [tar 

वेतघोड़ा |शवेत चन्दन| ६००० |ॐ द्वा द्री द्रीं म: शुक्राय नमः |स, उ. 

% प्रा प्री प्रों सः शनये नम: [ntur 

z 32 wp भ्री श्री सः राहवे नम:, |रात्रौ 

कंबल 3 > ai स्री स्रीं सः केतबे [ra 
मसरी श्वितचन्दन हाथीदांत xa मुन्थेशमंत्र: |मुन्धेशकाले 


ब्यक्षित को कोई ग्रह गोचर से था दणा-अन्तदंशा मे खराब चल रहा 
त प्रकार से उस ग्रह का शास्त्रोक्त ब्त-विधान ब्रह्माचे पूर्वक करने मे 


| फल निबुति होती है । Ki 


रविवार के aa को विधि--सूर्य का aa रविवार को करे । यह .ब्रत णुक्लपक्ष 
G3] ठे) रविवार से प्रारम्भ करक वर्ष पर्यन्त या तीस या कम से कम १२ व्रत 
उस रोज केबल गेह की रोटी घी लाल खाण्ड के साथ. या गेहूं का गुड़ से बना 
या हलवा इलायची डाल कर दान करके शेष का भोजन करें। नमक बिलकुल 
भोजन से पूर्व हो सके तो लाल वस्त्र पहनकर ऊपर चक्रोक्त बीज-मन्त्र की 
iia साला जप करे । तन्दनतर qd को गन्धाक्षत रक्त पृष्प-दुर्वायुक्त अध्यं प्रदान करे | 
अस्तक में लाल चन्दन वा तिलक करें । जब ब्रत का अन्तिम रविवार हो तो हवन 
दति के बाद ब्राह्मण भोजन करावे ५ ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुभ फल में 
NU TT SE HS F Sus > र 
`हो जावेगा । वता . शरीरिक रोगो की शान्ति भी होगी । 
का खरल जार साल वस्तुश्षों का विशेष उपयोग, Wü चादर, एरना तथा 
सोमवार 
` प्रारम्भ करके ५४ या १० ब्रत X) ब्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके Ta- 
जीज-मन्त्र की ११ माला या ३ माला जप करे । सफेद फूलों से पूजन करके 
फेद चन्दन का तिलक करे । मध्याह्न के समय नमक के बिना दही-चावल घी-खाण्ड 
[ur यथाशक्ति दान करके स्वयं भोजन करे । जड व्रत का अन्तिम सोमवार हो. उस 
हवन पूर्णाहुति करके खीर-खाण्ड से ब्राह्मण व बटुकों को भोजन करावे । इस व्रत 
करने से ब्यापार में लाभ, मानमिक कष्टो की शान्ति होती है. विशेष कार्य मिद्धययं 
पणं फलदायक होता है ।. 3 d 
शान्ति का सरल उपचार :- सफेद जुराव, रूसाल, सफेद वस्त्र, दूध, दही का उपयोग, 
को धगठी पढ्नमा । M" - 
— घगलवार के बत को यह "4 शुक्ल पक्ष के प्रथम (Wi) मंगलबार से 


gi x 


एस करक २१ यार ४५ दत करने चाहिए । हो सके तो यह ब्रत 
FI तिर कुर 


हाथीदासकिर्ष र शस्त्र 


नवग्रहों क रत की विधि 


अग॒ठी का ] हु Xo 
एर के Wa को विधि-चन्द्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष कं प्रथम (जेठे) सोमवार- 


खोने की अगुको चतन o 
Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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जपनीय-संत्राः नसम 


> हा ही हो सः मूयोय नमः उदय 
a भां श्री श्रौं स: चन्द्राय नम: 


Delhi and eGangotii. 


-दान-पदाथ।ः 


VT न्दत|११००० 


सिला हुआ लाल arx धारण करफे बीज-मन्त्र की १. ५ या ७ माला जप करे । नमक 
सेवन न करे. यह जरूरी है । उस दिन गुड़ से बने हलवे का या लड्डुओं का दान करे । 
और rau भी खावें । गुड़ से बना कुछ हलवा आदि बेल को भी खिलावें । मंगलवार का 
ग्रत ऋणहर्ता तथा सन्तति -सुखघ्रद है । जब Aa का अन्तिम मंगलवार हो उस दिन 
हवन-पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र. तांबा, max. गुड, गेहूं तथा नारियल का दान करे । 
ब्राह्मणे नथा बच्चो को मीठा भोजन करावे । _ 

मशगुल शान्ति क' सरल उपचार :- लांज रग कॉ वम्तुश्रो का उपयोग, रात को लाल “वस्त्र 
पहनें तांबे के वर्तन, तांबे की श्रगूठी पहनना_ » १ 

बुधवार का व्रत -यह व्रत शुक्ल पक्ष कं प्रथम बुधवार (जेठे) से प्रारम्भ करे । २१ 
या ४५ व्रत करें । हरा वस्त्र धारण करके बीज-मन्त्र की १७ या तीन माला जप करना 
चाहिए । उस दिने भोजन मे नमक-रहित खाण्ड. धी से बने पदार्य जैसे मूंगी का “बना 
हुआ हलवा. मूंगी की बनी मीठी पंजीरी या मूँगो के लड्डुओ का दान करे । फिर तीन 
तुनसीदल गंगाजल या चरणामृत के साथ लेकर स्वय भी उपरोक्त पदार्थ खावे ' व्रत के 
अन्तिम बुधवार को हवन पूर्णाहुति करके अङ्गहीन भिक्षुक को मूंगीयुक्त भोजन कराकर 
हरा वस्त्र, मूंगी आदिका दान भी करे । इस व्रत से विद्या-धन-लाभ. व्यापार मे 
तरक्की तथा स्वास्थ्य लाभ होता È । 

बघ शान्ति का सरल उपचार :- हरा रंग, ठरे वस्त्र तथा श्रृगार की अन्य वस्तुएं हरा 


रूमाल आदि रखना, कांसी के वर्तन्‌ में भोज n. बधाष्टमो ब्रत । 


वृहस्पति के द्रत को विधि- यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (i) गुरुवार से 
आरम्भ करे । तीन वर्ष पर्यन्त या १६ गृरुवार के Wd करे । उस दिन पीत वस्त्र धारण 
करके बीज-मन्त्र की ११ या तीन माला जप करे । पीत-पुष्पों से पूजन-अर्ध्य दानादि के 
बाद भोडन में चने के बेसन को बनी धो-खाण्ड से बनी मिठाई लड्डु या हल्दी से पीले 
i गीर यही दान करे।जब Wd का अन्तिम mam हो तो| 
ब बटुको को लड्डू भोजन करावे । स्वर्ण पीत-बस्त्र, चने| 
हे ब्रत-विद्याथियो के लिए बुद्धि तथा विद्या-प्रद है.धन की 
। अविवाहिजो के लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता है 1 
पीले वस्थर रूमाल आदि पीले फूल धारण करन i 


हबन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण व = 
की दाल आदि का दान करेय 


3i 
A 
E 


Rin का सरल उपचार : 
$ 


——— o cm | 


के Mw 


शुक्र के क्षत की विधि-यह 
होता है । ३१ था रे! बरत करे । श्वेत 
जपे । भोजन में बादल, खाण्ड या दूध 
शक्ति ga हो तो एकाक्षी (एक आंख बाले) भिक्षुक को या श्वेत गाय को दें जब ब्रत 
को अन्तिम शुक्रवार हो, हवन पूर्णाहुति के बाद खीर-खण्ड सै बने पदार्थ ब्राह्मण बटुकों 
को छिलागि | चांदी. श्वेतवस्त्र, खाष्ड, चावल का दान करे | इस ब्रत से स्त्री सुख एवं 


esed को बडि होती हँ । b- TH 
शान्ति का सरल उपजार :-सफेद वस्त्र, सफेद रुमाल प्रादि सफेद फूल, गाय, की हरा | 


चास या पेडा देना, शिव पूजन i 

शनि के व्रत की बिधि--यह दत शुक्ल पक्ष फे प्रथम शनिवार से प्रारम्भ करे । 
mg ५१ या १६ करने चाहिए । बत के दिन कालों बस्त्र धारण करके बीजमन्त्र की १९ 
या तीन माला का जप करे । फिर एक बर्तन में शुद्ध जल, काले-तिल काले फूल या 
aaa (लीग) गङ्भाजल. तथा शवकर थोड़ा दूध डालकर पश्चिम की ओर मुह करके 
वीपल-बृक्ष की जड़ मे डाल दे । भोजन में उड़द के आटे का, बना पदार्थ, पञ्जीरी. कुछ 
तेल में पक्ता हुआ पदार्थ कुत्ते गरीब को दे तथा daya बस्तु के साथ केला व अन्य 
| फल स्वयं प्रयोग में लाना चाहिए । यही पदार्थ दान भी करे aa के अन्तिम शनिवार 
| को हवन पूर्णाहुति के बाद तेल में पकी हुई वस्तुओं को देने के बाद काला वस्त्र, कबल, 
| उड़द तथा देसी जूता, तेल लभाकर दान करे । इस ब्रत सै सब प्रकार क्री माँसारिक 
हैरानी gx दो जाती है । झगड़े में बिजय होती है । लोह-मशीनरी कारखाने बालों के 
ब्यापार में उन्नति होती है । 
शनि शाग्ति का शरल उपचार :- 


काले रंग के धारण झरें । 
दत को बिधि- शुक्ल पक्ष क प्रथम (जठ) णानवार से यह प्रत शुरू 


करना चाहिए । यह ब्रत १८ करें । काला वस्त्र धारण करके १८ या ३ बीजमन्त्र की 

माला जपे । तदनन्तर एक बर्तन में जल. 
अजन में मीठा चूरमा. मीठी रोटी. समयानुसार रेवड़ी, भर्गा, तिल के बने मीठे gard 
[हित करे और यही दान में भी दे । रात को घी का दीपक जलाकर पीपल की जड़ में 


दे । इस व्रत से शत्रुभय दूर तया राजपक्ष से बिजयी मिलती हूँ ! 
, केतू mfa का सरल उपचार :-- नीला रूमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन, du 


की sit पहनें । 


बस्त्र धारण करके बीजमन्त्र को ३ या २१ माला 
खै बने पदार्थ ही सेवन करे । यही पदाय यथा- 


घर के परदे, जूते, जुराब, घड़ी का पट्टा, We afa | 


ग्रहों के अरिष्ट-नि वृत्य स्नान-विछि 


यथा सिद्धोपपै: रोगाः नण्यरयुमंम्त्रतो भयम्‌ । 
तथा म्नान-विधानेन ग्रहे-दोषः प्रणश्यति ॥ 


लि कभी qa के दित facade की जड 


~ 
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UU 
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व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार से प्रारम्भ | दे 
wa के दिन fa 
ऐसे ही मंगल i 
बुध के दिन गोबर, मधु, चावल. विधारा ड 
श्वेत सरसों. मालती पुष्प, उबाल कर, शुक्र के दनि 
दिन काले तिल. सौंफ, सुरमा. अमलबेत. सफेद बिनौला 
राहु केतु की शान्ति के लिए शनिवार 
कर स्नान करे. तो ग्रह शान्ति होती हैं । 


नोट-स्नानोक्त कोई बस्तु उपलब्ध न हो तो जो वस्तु मिले. उनसे ही स्नान करे । 


दूर्वा और कुशा लेकर पीपल की जड़ में डाले ।| 


| कंगनी ७, अष्टगंधे-- अगर, कस्तूरी. कुकुम 
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à म पानी में उबाल कर. स्नान करे | सोमबार के 
न. सिप्पी पञ्चगव्य उबाल कर स्नान करे। 
चन्दन. मौलश्री. लाल फूल ये सब उबाल कर. 
क्र. दिन aret, मुलेठी 
इलायची, मजीठ तथा शनि के 
उबाल कर स्नान करे । ऐसे ही 
के दिन देवदारू, सरसों तथा लोहूवान उबाल 


azte, मृतेठी. लाल फूल. केसर. गम 


गुरु के 


(४१) 


सर्वप्रहा्णा दोषोपशान्तये सामान्यभ्ौषधि स्तानन्‌ 


लाजबंती (छुई-मुई). कूट. खिलां, कांगनी. जौ, सरसों, देवदारू, हल्दी. सर्वोषधि 
लोध इन औषधियों के जल से सत्तीर्वोदिक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती 
हैं तथा पूर्व ही जो दान कह चुके हैं उनकै करने से शान्ति होती है । गुरु, वचन, देवता. 
ब्राह्मणों की वंदना. वेदादि श्रवण. साथुओ से बाते, मन की शुद्धता, जप. दान, होम 
तथा: यज्ञ के करने से दुष्ट स्थानो में स्थित ग्रह पीड़ा नहीं करते (श्रीपतिः) ॥ 


शनिबिद्चार- अथ लघु कल्याणी (ढेया) फलम्‌ कल्याणी प्रददाति वा रविसुते 
राशोण्चतुर्थष्टिमे. व्याधि बन्धु-विरोध देशगमनं क्लेश ज चिन्ताधिकम्‌ । मृत्यु चैव करोति 
चापि मनुजं दुःखादि agia लोह शस्त्रभयं सदैवामुर्ख कुर्यादसौ सर्वदा ॥१॥ अथ वृहत्‌- 
कल्याणी (स।ढेसाती) फलम्‌... राशो द्वादश (१२) मूध्नि जन्म (१) हृदये पादौ ià 
२) शनिः। नानाक्लेशक रोऽति दुजे नभ्य पुत्रान्पशून्पीडयेत्‌ ॥ हानिः स्यान्मरण विदेशगमन 
'सौख्य च साधारणम्‌. रामाऋद्धिविनाशन प्रकुरुते तुर्याष्टमे, बा5धवा NRN 


चने ४. जौ ५. धान्य (तंदुल) ६ 


सष्तधान्य--उड़द १. मुंगी २. गेहूं ३. 
टोपीदार लौंग. गोरोचन. 


कर्पर, चन्दन, 
देबदार । 


mezia dq -अगर, gi त. जटामासी, कर्पुर-कंचरी, गुग्गुल, qure गोघृत. 
सफेद बन्दन d 


d 
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यस्य तासाति नरस्य स्युः कथञ्चन । ततः पश्चाद्भवं नाम ग्राह्म' स्वर- 
प्तो भाषते येन येतागच्छति शब्दित:। तस्य नामाच्चवर्ण या मात्रा 
। अथ अन्मराशि-नामराश्योः प्रधानता निर्जीयते--विवाहे wd मांगल्ये 
1 जन्मराज्ेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥४१। देशे ग्रामे qX युद्धे 


चरण भरणी का ग्रहण हुआ और उमे कृत्तिका के प्रथम चरण इन नौ चरणों की एक राशि 
| मेष हुई । इसी तरह अन्य राशियों का ज्ञान करें । S 
टिप्पणी--(१) semi: यथा ्ञानचन्द्रस्य मकर-शशिः 1 कष-संयोगे क्षः, यथा | 
खालारामस्य कुम्भराशि: । (3) गर्भाधानं पुसवनं 


यु क्षेमचन्द्रस्य fusus: एवं 'गर्थाधा | 
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥५॥ काकिण्या वर्गशुद्धौ | सीमन्तोन्नयनं तत: । जातकर्भाभिधेयं च facar मातू । चूडोपनयनं वेदब्रतानां 


चे । मन्त्रे पुनभु वरणे नामराशेः प्रधानता ॥६॥ paires कर्माणि 

Front । सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्विते ped विवाहघटन ja 

ग्रहज बलम्‌ । नामभाङ्चिन्तयेत्‌ सर्व जन्म न ज्ञायते यदा dud 

t त्‌ -तिर्णय - उँश्यञन्त्यांध्लि: a aa S A जित्स्यात्‌ ॥उत्तरापाढा 

श्रवण का पहला १४वां भाग जोड़कर उसके चार भाग करो । उसको ग्रभि- 

चरण मानकर नाम रखने झादि के विचार में उपयोग करो । उत्तरांयाढ़ा ये तीन 

चार भाग करके उत्तरापाढ़ा का एक-एक चरण मानो । श्रदण का १४वां भाग 

जो शेष रहे उसके चार भाग करो, उसको श्रवण का १-१ चरण मानो । इस 

को प्राय: सामान्य गणक नहीं जानते, एतदर्थ यहां लिखा गया है 

_ राशि ज्ञानम्‌-चूल अ मेषः, इ वो व॒धः, कघङछह मिथुनम्‌ । 

fe ! हीडो ककः, माटे सिह: टोषणठ पो कन्या ॥ 

राते तुला तो ना यू वृश्चिक ये धफढभे धनुः । 

भोजा खागी मकरः गुशद कुम्भः दीयझञ्ञची मीनः ॥ 

उपरोक्त राशि-ज्ञान में प्रत्येक राशि के ग्रादि और अन्त का अक्षर लिया है 

जहां जो अक्षर बदलता है, वहां बहुभी ले लिया गया है । जंसे--मेप में पहला ग्रक्षर 

ति से अश्विनी के तीन चरण (च्‌ चे चो) का ग्रह होता है और 'ल' से (ला ली 
Midi का ग्रहण हुआ अर्थान्‌ एक 


च चतुष्टयम्‌ । गोदान-मेखलोन्मोकौ विवाह: पोडशी क्रिया ॥ 
सोट--चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र के अनुसार जातक का नाम रखने से फलितज्ञ 
को काफी सुभीता रहता है । नाम जानने से ही ज्योतिषी जातक के जन्म के समय चन्द्रमा की 
राशि एवं नक्षत्र जान लेता है तथा फलित-शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण फलादेश चन्द्रमा की 
स्थिति पर ही निर्भर है । इसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है । निकटतम होने से चन्द्रमा 
का प्रभाव भू-स्थित-वनस्पति एवं प्राणियों पर अन्य सभी ग्रहों को अपेक्षा अधिक होता e ¦ 
जवार भाटा लाने में भी चन्द्रमा की देन सूर्य की देन से दुगुनी है । चन्द्रमा का ज्वार्‌-भाटांक 
[Tide Factor] सूर्य के उवार-भाटांक से दुगुना है। चन्द्रमा के भगणकाल का स्त्री 
के मासिक-धर्म से साक्षात्‌ सम्बन्ध है । आजकल बैज्ञानिको ने कुछ प्रयोग भी किए हैं, 
जिससे अचर-जगत्‌ [वनस्पति आदि | पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। | 
अतः जन्म-पत्र आदि के अभाव में चन्द्रमा की स्थिति से ही फलादेश करने की पारिपाटी | 
ferait में ह 


एरीछों के हिसाब से भी फलादेश 
कै आधार पर ही फलादेश होता| 
उपयुक्त है 1 अतः प्राचीन फलित-| 


है। चन्द्रमा ब 
शास्त्रियों ने अर 


चरण (चोया चरण) ग्रश्विनी का और चतुर्थ | हमारे ज्योतिष के अन्‌ 


A 


सार इसी राशि का महत्व है । 


& 
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गुरु का शुभाशुभ फल 


| शनि की साढ़ेसाती, डैय्या आदि का विचार 


e i २६ qu ५९८१ है को age fa a fa ES a - 
H जन्मकुष्डली H शर्नश्चर का WE से सम्बन्ध हो अथवा महादशा का अन्तर १९८२ Aiestak ८ Bis x puts ur Ei vu. is gis i 
| नुत चल रहा हो, तो ढेया मौर साढंसाती का अशुभफल कम होता है! यदि चन्द्र, | कोचर फल इस प्रकार है: CE P SX. Vus ESI 
शनि जन्म में अशुभ ग्रहो से युक्त हों तो साढ़ेसाती व ढय्या महान्‌ अशुभ, चिन्ता, AP OP के a 
wadhr, घनहानि, झगडा, कार्य में विध्न. रोजयार में कमी, व्यर्थ कलह एवं रोग, तुला के गुरु का eet फल 


पशु-पीड़ा आदि का कारण बनती है । यदि जन्म-कुण्डली में शनि अष्टमेश या मारकेश नि E j n कर्म | सिंह कर 
जी हो ठो ईय्पा पाढेखानी विशेष अनिष्ट TATZ होती है । यदि जन्म में लग्नेश cM | qe e | कक | सिह "eur 
| पंचमेश, नबमेश होकर हे ६ ११ के स्थित हो तो सुख-पम्पत्ति मिलती है, ष्यापारादि eC नि | LO 
है शाम दा । शतति-फष्टकवर्ग में अधिक रेखाएं हों तो शुभ, रूम-रेखाएं gi तो शुभ |मध्यम | शुभ अशुभ BET] शु 
| ब्शुभफल निश्चित देता है meerd संतनाजा को dep का हाथ लयाकार È गड 
| उयो को डालला चाहिए या शनिवार को तेल oua देखकर उसमें मिष्ठान्न, afas ERE गुरु का शुभाशुभ फल 
| asse आदि बताकर गरीबों को, भसे या pep को दें, या बन्दरों को गुड? चने डालते 
| रहँ । अष्टगंघ से शुभ महतं में बना हुआ घनियन्त्र धारण करता विशेष शान्तिप्रद है । i emer | 
pa coa में प्रत्येक राशि के लिए शनि का अशुभ फल इस अशुभ | शुभ | शुभ | शुभ [अशुभ मध्यम । शुभ | शुभ 
se: है : : गुद फा विशेष ऊल--गुए जब तक जिस राशि को शुभ फलप्रद होता है तब 
za राशि वालों को वीच के अढाई वर्ष खराब हैं। qu को पहिले बढ़ाई वर्ष तक उच्च राशि वालों को विद्या व सन्तति की ओर से सुख, मित्न-बन्धु मिलाप, मान" 
z ह । भिचुन को अस्त को अस्त अढाई om राद ह। ककं को बीच के अढाई | बुद्धि खुशी, घन लाभ व णभ marfe अच्छे फल , प्रदान करता है, और जिन राशि 
को 


IP 


A T हैं 2n fag को पहिले ५ md, उसमें भी मध्य के बढ़ाई वर्ष खराब हैँ । कल्या बालों को अशुभ फलप्रद होता है, उन्हें धन-मोन हानि ब सम्तति की गोर से चिन्ता 
४ वर्ष, उसमें भी सध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ Ed तुला को आखिर बृथा यात्रा, शारीरिक कष्ट, बड़ों से दैमनस्य बादि अशुभ फलभ्रद होता है t 


vids गई बच खराब हैं। वृश्चिक को अन्तिम ५ wi de हैं, उसमें भी बीच के अढाई शान्स्पर्थ--गुरुवार का ब्रत करें, जप-दान करें, चिडिया आदि पक्षियों को हल्दी 


bi अशुभ हैं । घन्‌ को प्रारम्भ के अढाई बर्ष खराब हैं। मकर को पहिले ५ ६ TE ipana धारण करें 
«d, उसमें भी पहले गढ़ाई वर्ष विशेष खराब हैं। कुम्भ को आदि अन्त के अढ़ाई- से पीले किए हुए चावल an । qunm धारण क । 
t «d k पिबता अस्त के बढाई वर्ष अधिक अशुभ हैं। मीन को पुरे साढ़े सात राहु का शुधाशुभ फले 
हैं, उनमें भी अन्त के बड़ाई वर्ष विशेष ara फल बाले होते हैं। २४ दिसम्बर १९८१ ६० से संबत्‌ २०३९ बि. के अन्त तक राहु मिदुन 
ठ १९८० ६० से मकर के चन्द्रमा के समय शनि कन्या रानि में है। | में ही हेषा । 
be 4 ५ अक्तूबर को मेष के चन्द्रमा में शनि qur में प्रविष्ट होगा। aana राहु का शुभाशुभ फल i 


का मेदि राशियों के लिए साढ़ेसाती, ढँय्या निम्नलिखित हैं : 


[fag Wear [तुला [श्चि | घनु [मक 


मध्यम अशुभ |मध्यम शुभ मध्यम अशुभ 


शुभ larga |अशु jaaa | शुभ मध्यम 
राहु का विशेष फल--राहु जब जिस शालि को फलप्रद होता है तब तक WH 
राशि वाले व्यक्त को प्रियशिलन, प्रव्यलाभ, ह्वास्थ्यसुख, घर में संतोष, कुटुम्ब में 
ब् i आदि शुभ फल देता है । जिन राशि बालों को मध्यम होता है, उन्हें यदाकदा 
जत्‌ शत्रु भय, कुछ हामि, लाभ कम बृथा कलह, द्रव्यचिन्ता आदि फल देता हू और 
जिन राणि वालों का अशभ होता है, उन्हें अकस्मात्‌ हानि, चोर-रोगभय, खर्च 
अधिक, f waa, वियोग, quoe, GUT faari की ओर सन की दौड़ इत्यादि 


फ़ल देता है। 


| दा कुलों को डालें । दर्गापाठ करें । राहु-शान्ति यन्त्र धारण करें । 


rh Delhi Collection. r 


(४३) 


meni प्रत्येक भास के पहिले बुधबार की रात को dum घोज्य गरीबों को दें | 


जआाषाढ़ (१५ जून से १५ जुलाई तक) 


्यवशायास्तर का विचार, vum से 
सुख) मास मध्य में रोग भय, 


Aer सिर में पीड़ा, घन लाभ, नए कार्य में हानि, 


सुख साभ, राज्यभय, धनलाभ, सेहत ठीक, स्त्री से खुशी, 
शत्रु हतोत्साह, कारोबार साधारण । 


कारोबार ठीक, बुरे कामों की ओर झुकाद | 


स्वास्थ्य मध्यम, घनहानि, परिश्रमानुसार लाघ न मिले, 
रे काम की घोर ककाव, कारोबार में हकावट । 

सेहत कमजोर, मकान sna की चिन्ता, चोटभय, यात्रा 
में कष्ट, कारोबार में दकाघट । 


राज्य पक्ष गशुम, हानिभय, सन्तति से कष्ट, रोगमय, 

aaa में मन लगे,कारोबार में दकाबट,असफल योजनाएं बनें। 
an यात्रा हो, शत्रु afa, सन्तान से सन्तोष, उदरं 

विकार, आय अच्छी लेकिन usb भी हो, आपका अपना 


सेहत ठीक, अचानक वथा व्यय, नेत्नपीड़ा, स्त्रीकष्ट, 


घनहानिभय, घरेलू wuz बढ़े क्लेश झगडा, रोगभय, 
सम्मान मिले, कारोबार साधारण, नौकर से हानिभय d 


अशुभ समाचार, मास के पूर्वां में लाभ । 


घरेलू wee, तिर में पीड़ा, रिश्तेदार शत्रु बनें, स्थाना- 
न्तरण का असफल प्रयास । शिव पूजन से कल्याण हो । 


क्रोध बढ़े, मन परेशान, अपमान MA, घनलाभ होकर 
हाथ न आए, नीच व्यक्ति से सावधान, स्त्री-सुख, रोगकष्ट, 
फे p 
हानिभय, स्त्री से सन्तोष, शारीरक कष्ट बने, बुरे कामों 
में मन लगे, मन अशान्त रहे, कमरतोड़ us! 


सन प्रसन्न, स्‍त्री एवं सन्तान से qu, आधिक स्थिति 
XIX, नए कार्य की योजना, वृथा व्यय, कारोबारोबार 
t 


अन अशान्त, शत्रवद्धि, मानवृद्धि, कारोबार बादलमे कारोबार में हानिभय, व शव,द्धि, यात्रा में हानि, घरेलू 
लाभ, कोष में कमी, रोगभय, मन अशान्त | झंझट, कारोबार कमजोर, गुप्त चिन्ता, चन्द्रमा दा दान करो। 


सेहत ठीक, आथिक स्थिति कमजोर, सम्तति चिन्ता, 
व्यय अधिक, ब्यबसाय में बघा एवं हानिभय । 


A 


सिर व नेत्र पीड़ा, बने हुए काम में रुकाबट, शत्रुव दि, 
कारोबार में लाभ, रक्तविकार, सन्तान से सुख । शिव 
पुजन से लाभ । 

रषतविकार, गुप्त रोग व शत्र भय, लाभ का योध बने 
हानिभय, स्त्री के कारण व्यय, कोई झगड़ा पैदा होवे 
aata, सन्तति कष्ट,शत्र्‌ हृतोत्साह,उत्साह वद्धि,सेहत 
में गडबडी, कारोबार साधारण, निजी जनों से अनबन । 
पारिवारिक समस्याएं कम हो, अकस्मात्‌ लाभ, सत्पुरुर्षो 
से मेल हो, शुभ कामों में मन लगे, शत्रु निरुत्साह हों । 

स्वास्थ्य टीक, धनलाभ, गुप्त NIAT, व्यक्ति से 
अपमान का भय है, सावधान, विरोधी पक्ष कमजोर । 
हत्रीकृष्ट, सन चिन्तित । 


& 


n 


रक्तविकार, उदर विकार, चोटभय, परिश्रमानुसार 
लाभ न मिले, अपमानभय, कारोबार ढ़ीला । 
i सेहत कमजोर, बन्घुओं से मदद मिले, कारोबार दीला, 
व्यय, आय से व्यय अधिक d 
सेहत मध्यम, उत्साह वद्धि, यात्रा में कष्ट, भाग्य साय 
दे, नए काम में हाति संभव । 

स्वास्थ्य मध्यम, व,था विवाद, यात्रा न WX, चोट भय, 
स्त्री से चिन्ता । 


स्वास्थ्य ठीक लेकिन उद्र बिरार, त्वचा रोग, 
लाभ, शत्रू से हानिभय, घरेलू झंप्तट, सांझे काम में हानि! 

स्वास्थ्य अनुकुल, धनलाभ, सन्तान पर ब्यय, प्रय, 
शत्रु का उत्साहक्षीण, भाग्य fada । 

सुख, घनलाभ, रोगकष्ट, अपमानभय, VAa fa, मासान्त 
ठीक, चोटभय, अशुभ समाचार। ४ 
घनलाभ, शत्रु निरुत्साह, गुप्त शत्रु से हानिभय, जायदाद 
सम्बन्धी झगड़ा, मत परेशान । 


1blic Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection . 
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3 बारह राशियों का मासिक फलादेश (सं. २०३ ६ वि.) 

त 

हि [ww | wu (१६ अग. से १५ सितं. तक) enfer (१६ सितं. से १६ अबतू. तक) 

* रोगभय, waal व मित्रों से नबन, मिर व नेत्र कष्ट, स्थानास्तरण का विचार, qur व्यय अधिक हो, रोगभय, राज्यपक्ष अशुभ, कष्टप्रद यात्रा, घन लाभ, WA, से 

E घनहानिभय, wara में लाभ । व्यय विजेय । कारोबार में खास सफलता न मिले,शत्र हावी रहें,स्त्रीकष्ट । हानिभय, धनलाभ होकर हाथ न लगे, कारोबार ठीक | 

m च्यय अधिक, मानसिक क्लेश, बुरे कामों में मन लगे, कष्ट, कारोबार में हानिभय, नए काय में भी हानि आथिक हानि, निजीजनों का सहयोग, अशुभ में प्रब, तति, 
व्यबसाय में लाभ, सफेद वस्तु एव काली वस्तु के दान से संभव, बाय से व्यय अधिक, सन्तति कष्ट, दिल में चिन्ता । नेत्रकष्ट, कलह से बचें । PET 


। x 


कल्याण 
क्रोध बढ़े, उत्साह भी ऊंचा रहे, कार्य में बाघा, खर्चे पीडा, हाथ तंग रहे, wnafe, बने हुए कामे में |~ 
उदर विकार, आय नश्ठी, कारोबार में इकाबट । विशेष, wafaa विकार । मंगल दान से कल्याण । हकावट, अकस्मात्‌ लाभ हो। उदर विकार d 
कष्टभय, Aaaa से अनबन, अशुभ समाचार मिले, शत्र fa, स्वास्थ्य खराब, कारोबार मध्यम, गर्दन से घरेलू अंझट बढ़, राजपक्ष से भय, धनलाभ, मासाल्त में 
कारोबार बदलने की असफल योजना) कमरतोड़ खर्च हो । ऊपर कष्टभय, निजी जनों से विवाद भयहै। ब्यचं का व्यय हो, नजदीकी लोगों से अनबन । 
fax एवं मस्तक में पीड़ा-कष्ट, स्त्री सुख, ep wd की उल्सनो से बच, क्रोध बढ़े, उदर विकार, eft- qaam, आधिक लाभ भी हो, चोटभय, व भव में मन 


प्रब,क्ति, अचानक अच्छा लाभ हो । धुप्त शत से सावधान कष्ट, धनहानि भय है, कारोबार में बाघा । लगे, mafaa, बाद-विवाद से दूर रहें । 


स्वास्थ्य ठीक, धनलाभ, aa, नीच से मानहानि 
भय लेकिन इज्जत बनी हें, कारोबार ठीक । 


सावधान, नए कार्यं की योजना, आय से व्यय अंधिक d 
स्वास्थ्य गड़बड़, निजी जन विवाद, शत्र, प्रबल, सम्तानं 
से सुख, उत्साह व,द्धि, घनलाभ । 


पैर में चोट भय, सांशेदारी में क्षगडा, कारोबार में 
हिलजुल,- भाग-जल हानिभय, स्ती xus शिव पूजन से 
कल्याण । 


SAURAN, स्वास्थ्य कमजोर, यशलाम, घनप्राप्ति, 
सन्तति चिन्ता, खर्च विशेष । 


जायदाद सम्बन्धी विवाद, मानहानि भय, कारोबार 
साधारण, कार्याम्तर फी योजना, सोमवार के दिन बिड़ियों 
को चावल डालें । 


जायदाद से लाभ, व्यय अधिक, सन्तति कष्ट, सम्मान 
बार में रुकावट, सरकार की जोर से परेशाती । मिले, कारोबार कमजोर | 
कारोबार भें मन न लगे, मास मध्य में घन लाभ । अनबन, सत्पुरुष से मेल हो, उत्साह व.द्धि। 
ne hee 
चिन्ता, शत्र हतप्रभ, स्त्रील, णनि-मंगल को याता न करें। 


में मत न लगे, edt से चिन्ता । 
बीभव में भन बगे, लाभा किए गए काम में हानि, 


we, हतोत्साह, सेवत ठीक, ब्यापार में हानिभय, qur 
जायदाद-लाभ, उत्साहृव, दधि, ध्यवसाव सामान्यतः ठीक । wa से भय, यात्रा में कष्ट d 


उदर विकार, धनलाभ, स्त्री कष्ट, भन onam, रोबभय, 
कारोबार कमजोर, शमिदान एवं शिव-पुजन से लाथ । 


बनते हुए काम में दक्षावट eme, शत्रु हतोत्साह, स्त्री से 


अपमानभय, बु 
maa, यश लाभ फिर भी मन कुछ अशान्त । 


ननम, निजी जनो से अनबन, अपने काम में मनन 
wit, गुप्त चिन्ता, 'चोटमय, कारोबार प्रायः ठीक रहे । 


घन सुख लाभ, उत्साह बडि, बपमानभय लेकिन इज्जत 
बनी हुत प्रभ, बनते काम में दकावट आए d 


सेहत ठीक, मच शाम्त, नेत्र कष्ट, शत्रु बढ़, हानिभय, 


in. Kirtikant SIRE a Naj b Ihi Collecti 
main. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection - 


आशी (१६ ve ते १४ fed तक) 
बाचिर हानि भय, शरीर wu, wm, enm 
et gui 


कैच व fax पीड़ा, मन अधीर, निजीजर्यो से rrm, 
छारोबार SI, योजना Wwe १ 
wefu सुख, कफ विकार, एम्पत्ति-सम्बश्धी विवाद, 
कारोबार ठीक, व्यय अधिक । 
धन हानि भव, चिरोधी पल से बिन्ता, भाग्य साय देवा, 
कारोबार में qure, मिशीयन [दाद । 

A ठीक, कारोवार Hound, मन GUT, EY 
3 quem बढ़े, शत्रु से सावधान d 3 


b टीक; खन्ति-डष्ट) efr चिन्ता, as समस्या 
हल हो, मन farer, उत्साह बना id 

कोष में कमी, स्त्री सुख, शत्रु बढि, wes योजना, 
अम wu, HAI 

seppur, waffen, कारोबार ढीला, स्त्री के |~ 
कारण श्यथ, उवर विकार, कफ विकार । s 


poia का सहयोग, सेहत ठीक, गुप्त चिन्ता, स्त्री 
कष्ट, सन्तति से सुख, उत्साह Wm । 

गुप्त शत्रु से कष्ट भय, अग्नि व जल से भय, घरेलू 
mme अधिक बढ़े, कारोबार से लाभ । 


हेह टीक, आधिक साच, फारोबार मध्यम, WU 
efr, निजोजनो से अनबन । 


ब्यय विशेष, साभ कम, खिन्या, कर्जा बढ़े, सन्तति इष्ट, 
कारोबार साधारण, चोर-उचक्को से सावधान | ` 

शरीर जल्वस्थ, qup विवाद, कोव में कमी, कारोबार 
कमजोर, शनि दान कल्याजप्रव । 

मन अशान्त, शिर पीड़ा, स्त्री-सन्तति-यूल, कारोबार 
ठीक, घन लाभ 1 


घन हानि, चिभ्ता, कारोबार प्रायः ठीक चसे, आय से 
ब्यय अधिक, भविष्य की चिन्ता बने । 
स्त्री सुख, कारोबार साधारण, यात्रा सुख, बुध का दान 


[I9 j. 
- | उत्साह प्रदल, दिल खुछ, साझेदारी में बड़बड़, मासाश्त अनबन, घरेखू ue, कारोबार में हानि भय, ufa. 


E NNT, शनिदान कल्याणप्रद । 3 मंगल यात्रा हानिप्रद, WU कमजोर हरनि । 


(बिरोधी प्रबल, स्वीपल्ल शुभ, कारोबार में लाभ, दिल चिन्ता wf, घन हाति का योग है, स्त्री कष्ट, श्ण 
अशान्त, सेहत ठीक 1 __ बढ़े, राजपक्ष कमजोर शिर य नेत्र कष्ट । 

स्वास्थ्य ठीक, मित्र-यस्घु से मेल, विधापक्ष शुभ, WI परिक्षम के अनुरूप सफलता त मिले । कारोबार कमजोर, 
दक्ष कमजोर, कारोबार ठीक । : कर्जा चढ़े, मंगल का प्रत करें, योजना असफल d 
a से भय, सन्तति पक्ष से सन्तोष, स्त्री कष्ट, शरीर ढीला, मन चिन्तित, शत्रु ब,द्धि, शीतरोब, 
कारोबार में हानि, शिवयूजन से लाघ ! कारोबार कुछ ठीक, मासान्त में लाभ । 


स्थायी-सम्पत्ति सै साभ मिले, सभ्तति चिन्ता, पैर पर बेइज्जती का डर, घन लाभ, अकल्मात्‌ खर्चा भा पड़े, 
खोट जय, कारोबार साधा रण d निजी कार्य में मन न शगे, मेहनत से लाभ कम । zi, अचानक wd आ पड़े । 


wife लाभ, SR gu, कारोबार ठीक, शत्रु बढि, घन साभ स्त्री कष्ट, मासाम्त में wb विशेष, शत्रु बडि» सेहत ठीक, कारोबार में तरक्की, इज्जत बनी रहे, 
झन चिन्दिङ, मातान्त कष्टप्रद d बुरे कामों में मनलमे। सन्तान एड स्त्री पक्ष से सम्तोष । 

कारोबार में लाभ, उत्साह qia, स्त्री कष्ट, गृप्त fax x नेत्र पीड़ा, शत्रु व.डि, यात्रा में कष्ट, गुप्त चिन्ता, 
खिस्ता, अकस्मात्‌ नुक्सान हो, यात्रा में कष्ट d ex कष्ट, घन हानि sur! 


aqu अशुभ, निजीजनों से अनबन, यात्रा Sz, JA 
चिन्ता, कारोबार qu बतू । 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश (सं. २०३८ वि.) 


EM ——— 
i याब (१४ जन, से ११ फर. तक) छाल्युन (१२ फर. से १३ मार्च तक) | छेत्र (१४ माचं से १३ mi. तक) 
_ F. » के 
श्यानाल्दर थ कार्यान्तर का विचार बने, .शत्रु a, यात्रा योग, शत्रु से हानि wu, सम्तति fusm दूर, कार्य | एभय नया कार्य करने ब जगह बदलते के लिए ठीक नहीं, 
ge हानि, वेत्र शिकार, चोटभय, मासाम्त में लाभ, बदलने का विचार, हाथ तेम रहे । | य.था विवाद में न उलझें, कारोबार कमजोर, गुप्त चिन्ता। 


a, स्त्री कष्ट, सन्तति सुख, कारोबार बदल 
jt, मासान्त में विशेष व्यय । 
c. uud ^ ~ 
त चित्ता, रोगभय, राजपक्ष अशुभ, 2 
कारोबार ठीक 1 vie 


सेहत ठीक, उत्साह वृद्धि, यात्रा में कष्ट, शत्रु वृद्धि, 


भय, पीडा, सस्तति-कष्ट, कोरोबार में ककाथट, क्रोध 
कारोबार कमजोर, नए कार्य ते लाभ t 


घन लाभ काब न लगे । 


उत्साह वृद्धि, घरेलू झंझट, उदर व छाती में तकलीफ, | 
कार्य में बाधा, कारोबार साधारण, सन्तति चिन्ता । 


त, We, mar में चोटभय, कारोबार 
प्रकट । 


Wes ठीक, सन्तति qum, भाग्य साच स कारोबार में 1 
कुछ बाघाएं, पैतृक-सम्पत्ति विधाद, यात्रा कष्ट l mug, था 


- कारोबार में लाभ, घल द्वानि भय, स्त्री सुख दुधा कारोबार में मन न लगे, हिम्मत बनी रहे, शत्रु हतप्रभ, स्त्री सुख, शभु हतप्रभ, उत्साह TfT, धन लाभ, 
विबाद, qx कामों में मत शमे à in ठीक, बथा विवाद से बचें । अपमान भय d "Te 
Wi घन हानि भय, शिरव नेत्र पीड़ा, शत्रुपता प्रबल, उलक्षमें | yaar कष्ट, श्रुप्रबल, स्थी चिन्ता, घन हानि, 
बढ़ें, दुर्घापाठ से कल्याण । | कमरतोड खर्च, शिवपूजन से कल्याण । 
सेहत गड़बड़, शत्रु हतोत्साह लेकिन गुप्त शत्रु भय, हि शति ठीक नहीं, कष्ट, बचा विवाद, घरेलू बलेश से 
असफल यात्रा, घन लाभ, स्त्री कष्ट, afar से लाभ)  । aW, अपमान भय, माश्च पर्यश्त शिवपजन से कल्याण छो । 
धन लाम, निजीजनों से बैमत्य, उत्साह बृद्धि, arate रोधेधभ, नेद्वकष्ट, बन्धु से थं मत्य, यात्रा सुख, सम्तान 
सुख, कारोबार साधारण । gu, लाम कम, ud विशेष हो । 
पेट में गड़बड़ी, धन हानि, serere, मित्र से मदद, ZWA, अपमान भय, OUT विवाद फ्लेश से सावधान, 
सन्तति-थिन्ता, कारोबार ठीक t आय न के बराबर) खर्चे अधिक, चिन्ता । 


qvem an wj, षा व्यय, कारोबार ठप्प, किसी WW विकार, धन लाभ, गुप्त शत्रु से हानि, अपमानभय, 
की मदद से काम बने, स्त्री सुख; योस्तो से मनमुटाव । व्यवसाय में हानि शिवपूजन करें। 
योदय में कूकावट आएं, व्यव अधिक, धन लाभ, शत्रु घन लाभ-सुख, इष्टजनों से कुछ अनबन, शत्रुह॒तोत्साह, 
हृकार भाग्य छाथ न dd कारोबार में लाभ होकर हानि। : 
मन शान्त, परिअम के अनुकूल सफलता न मिले, कारोबार घन लाभ, बंधन भय, फिर भी इज्जत बनी, रहे, मिल 
हीर आव-क्यव बराबर t है अनबन, कुछ शारीरिक कष्ट, कारोबार साधारण । 
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- चेत्र शुक्ल १ को वर्षफल बश ॥ 
अचित्त्वाच्यस्सकूपाय निर्मुशायगुणात्मन । समस्त-जगदाधार-मूर्तेे बहाणे शसः ॥१॥ 
fan प्रणस्यादौ देवां याप्दवता गुरुम्‌। संषत्सर-फलं qeu लोकानां हितकास्यथा ॥२॥ 
सम्यग्‌ षिचायं गणित देवशजन तुष्टिदस्‌। मुङुन्दवस्लभेतेदं तिबिपत्रं प्रवतितम्‌ uiu 
जेत घामिकजनः कालशनसहायिना । तिथिपत्रेण सन्तुष्टो भवत्वित्येष याब्यते ॥४॥ 
(स््वारशच तलत्र योगः ररणमसेव च । Wo Wien फलं भुत्या गंगास्नान फलं लभेत ॥५॥ 

चंत शुक्ल १ को नूतन संवत्सर प्रारम्भ होता है, उस दिन प्रति घर पर ध्वजा लगावे 
तोरण आदि से गृह सुशोभित कर, मगल स्नान कर, देवता, ब्राह्मण, गुरु को पुजा करे; 
स्तिया शिशु आदि वस्त्र-आभूपण परिधान कर उत्सव मनावें । ज्योतिषी जी का सत्कार कर्‌ 
उनसे नूतन सबत्सर फल श्रवण करे | कटु निम्ब के कोमल पत्र और पुष्प लाबें, उसमें 
काली मिर्च, भुनी हुई डग, (संधा) नमक, अजवायन, सफेद जीरा और खाण्ड बराबर मात्रा 
में मिला कर चूर्ण बनायें, कुछ इमली मिलावे और वह ३ से ६ माशे तक की मात्रा में चे. 
शु. १ स १५ तक लगातार स्नानादि से निबृत्त होकर निराहार-मुख खावें । इस प्रयोग 
से अनेक रोयो की शान्ति होती है ५ (वप॑पयंन्त रक्त-विकार ज्वरादि नहीं होते) । यदि 
१५ दिन सेबन न कर सके तो चंत्र शुक्ल १ को तो अवश्य करें। 

पञ्चांयस्थ गणेश और ब्राह्मण ज्योतिषी की पूजा (वाचकों को ययाशक्ति दानादि 
हे sew करे। सिष्ठान्न आदि भोजन कराबें। गीत गायन), वाद्य, कथा-श्रवण आदि कर 
सम्पूर्ण दिन आनन्द से व्यतीत करे । गृहस्थियों को विलास-युक्त आनन्दपूर्वक वर्षारम्भ- 


दिन व्यतीत करने से सम्पुर्ण बर्ष आनन्दमय जाता है। 
WESS अषण का सहात्म्य : य चत्रशुक्लप्रतिपत्तिथौ फल श्रण्वन्ति भक्त्या प्रति- 


WIDE नराः। ते दुःखदारिद्रधश्गादि वजिता नन्दन्ति सोके घनघान्य-सकुलाः॥। PI: शाकस्य 
-अनन सुंबत्सरस्याढघतां, राज्ञां राजकुले जयो विजयते मन्त्रिफलं बुद्धिदम्‌ । 
धान्य घात्यपते रसं रसपतेः कषेत्रेषु बुद्धिस्तया, सस्यं सवं सुखञ्च वत्सरफलं संशृण्वतां 
सिद्धिदम्‌ ॥२॥ इति संवत्सरादि-फलश्नुतिः 1 
शृष्टिकण वर्णन : के संक्षिप्त इतिहास की अवतरणिका--समस्त जगत 
की उत्पत्ति, स्थिति भौर =Y कारणरूप ब्रह्मा की आयु अपने ही दिनों के मान से सौ वर्ष 
की होती है । अब ब्रह्मा की आयू के ५० वर्ष व्यतीत होकर, ५१ वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय 
है। इस दिन का १३ घड़ी, ४२ पल, २ विपल, ४३ प्रतिविपल, व्यतीत हो चुके हैं। मनुष्यमान 
से ब्रह्मा की आयु का विस्तार इस प्रकार है--एक चतुयुंगी का एक महायुग होता है, उसकी 
सौर मान से वष संख्या ४३,२०,००० है। इस प्रकार के एक हजार युगों का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा के हजार पुगो की विष्णु की एक घड़ी होती है। विष्णु के 
१२ साल युगों का रीद्र कलाघं होता है। इद्र के अर्बुद-सख्यक युगों का अक्षरात्मक ब्रह्मा होता 
ह। ब्रह्मा के इस एक दिन में जो १४ मन्वन्तर होते हैं, उनमें से १ स्वायम्भुव, २ स्वारोचिष 
३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, ६ WEIN, छः मन्‌ व्यतीत हो गये हैं। अब सातवां वेवस्वत 
मन्वन्तर खल रहा है, उसमें भी २७ चतुर्युगी गत होकर अठाइसवीं चतुर्युगी के ३ युग व्यतीत 
हो गये हैं और यह्‌ २८ बां कलियुग EI मुझीला धमंयुक्ता होती थीं । इस युग म quur चद्रवशी राजा हुए । 
सब घुगकाल-व्ययस्था-सतयुत-कातिक शुबल नवमी बुधवार के प्रयम प्रहर | इनकी समेष पर्यन्त गति यी और प्रायः चारों वर्ण अपने-अपने धर्मपर कायम ये । परल्की 
परद्रव्य से लोग डरते थे । इस युग में तीर्थ कुशक्षेत् प्रधान था । कल्ियुग-भादपद कृष्ण १३ 


के चोर, शंखासुर को मारकर ब्रह्मा को बेद लाकर दिशे । भगवान्‌ कच्छप ने पृथ्वी की रक्षा 
मत्दराचल को पीठ पर धारंण कर शेपनाग की डोर से देवदत्यों द्वारा समुद्र-मन्यन कराकर 
चोदह रत्न प्रकट किए । श्री बराहजी ने हिरण्याक्ष का वघ करके पृथ्वी का उद्धार किया, श्री 
नुसिहावतार ने हिरण्यकश्यप का बघ करके भक्त प्रहलाद को रक्षा की । इस मुग में पाप o qeu 
२० विरे था और घमं अपने चारों पद पर कायम था, गौए कामघेन्‌ के समान होती थीं । प्रायः 
स्वरणं के पात्र और सिक्के के स्यान में रत्न का परस्पर व्यवहार था | इच्छित वर्धा होती थी 
एकबार बीज वोकर २१ बार काटते थे | ब्राह्मण चारों वेदों के जानकार तया सत्यभाषी पर: 
्रव्प-परस्त्री-पराङ मुख और त्यागी होते थे। शाप देने और वरदान प्रदान करने में मी! 
समर्थं थे । स्त्रियां पद्मनी और पतिश्रता होती थीं । शासक (राजवंद्य) वर्ग न्यायपरायणान्तः* 
करण से प्रजा को स्वपुत्रवत्‌ समझते हुए राज्य करते थे । इनकी तीत लोक तक जाने की मति 
थी । वंश्य लोग सत्यवक्ता, घर्मात्मा व्यापारी ओर mE लोग सेवाधर्म में रहते हुए जीबन 
व्यतीत करते थे। इस युग में तीथं पुष्कर प्रधान था । 
ब्रेतायुग-वेश्ाल शुक्ल तृतीया चद्रवार के द्वितीय प्रहर रोहिणी नक्षत्र शोभन-योग में त्रेता- 
युग की उत्पत्ति हुई । इसकी आयु १२, ९६, ००० वर्ष की थी । इसमें भगवान के श्री वामन, 
श्री परशुराम और श्री रामचन्द्र ये तीन अवतार हुए । श्री वामन जी ने राजा बलि से ३ पेर 
पृथ्वी दान लेकर समग्र पृथ्वी को ३ पे र में नाप बलि को पाताल का राज्य दिया । श्री परझुराम 
जी ने अभिमानी क्षत्रियों का २१ वार नाश करके ब्राह्मण राज्य स्थापित किया या । wf 
रामचन्द्र जी ने महाभिमानी राक्षसराज रावण. का वघ करके देउता और ऋषियों को Braga 
किया uri इस युग में पाप ५, पुष्य १५ विशवे था ओर घम तीन पेर का रह गया we | 
गौए त्रिकाल दूष देनेवाली होती थी, प्रायः चांदी के पात्र ओर स्वर्ण के सिवके का व्यवहार 
था। वर्षा मौके पर होती थी, एक बार बोकर सात बार काटते थे । ब्राह्मण तोन वेदों eer 
और किञ्चिन्यन तपोनिष्ठ, परस्त्री-पर द्रव्य से पारङमुख होते थे, वह शाप देने में समर्थ थे। 
स्त्रियां चित्रिणी, पतिव्रता होती थीं । इस युग में पुय घर्मात्मा क्षत्रिय का राज्य था । 
विचित्र विमान द्वारा बह इन्द्र लोक पर्यन्त भी जाते थे। बेश्य लोग सत्यवादी ओर हत्य 
की तुला पर तोलते थे | शूद्र सेवा में तत्पर रहते थे। इस युग में तीर्थ नेमिषा रप्य 
प्रधान था । द्वापर-माध कृष्ण ३ PTEE तृतीय प्रहर घनिष्दा- नक्षत्र वरीयान्‌ योग d 
द्वापर युग की उत्पत्ति हुई । आयू ८६,४०,०० वर्ष की थी । इसमें पूर्ण 
ब्रह्म के श्रीकृष्ण श्री बलदेव ये दो अवतार हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देत्यराज कंसादि mul 
का वध किया। तथा अः नको लक्ष्य करके गीता ज्ञान का उपदेश दिया । श्री बलदे 
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खबणनक्ष्, बृद्धियोग में, सत्ययुग की उत्पत्ति हुई है, इसकी आयु १७, २८, ००० वर्ष की थी। : क्षेत्र SE 
| उसमे Aaa, sees, suuni, aer stre ये कत छान Beef AAE bian N agah DEEE e गोण में किया की उत्पि gi no xe 
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ge मंगल -— S I ^ Ñ 
, अन्त्रीन्मंगल. सस्येश (चोमासी फसले 
E 2 बुघ, मेषेश («ui पानी के स्वामी) 
T के स्वामी) सूर्य, नीरसेश (aira धातु तथा 
ब्यापार घादि È गी) शः " दि बे a) : 
ब्यापार घादि के ) शुक्र, फलेश (फल-फूल झादि के स्वामी) चन्द्र, घनेश (कोष के 
स्वामी) गुरु, एवं दुर्गेश (सुरक्षा प्रतिरक्षा झादि के स्वामी) चन्द्र हैं। 


"Lem ४३२००० वर्ष की हँ । इसमे भगवान्‌ के प्रवतार श्री. बुद्ध घौर श्री कल्कि (निष्कसँक) 
| ह, fuas हिसा घर्म का उदारक शी बुद्धावतार ठो हो चुका भोर कल्कि श्रवतार जब 
_ कलिशुश के ८२१ gå रहेगे तब Was ग्राम मे विष्णुयश ब्राह्मण के घर होगा । इस Wem 
द्वारा बुष्टों का लाश होकर बृष्दी पर gaui की स्यापना के साथ-साथ न्यायपरायण 
य राज्य भी कायम होगा ! इस युग में एकर्पर वाला धर्म रह जायेगा। गौए दूध कम 
देगी । मण्मय पात्र घौर ताअपात्र तथा ed मुद्रा प्राय: चलेगी । प्रतिबुष्टि भौर झनावर्टि 
| से देशों ह wu का संचार होया । ब्राह्मण लोग बदशान से शन्य तथा स्नान, संघ्या तपश्चर्या 
| हे जी हीन होंगे! क्षत्रिय लोग धपने md को तिलांजलि दै देंगे । बैश्यलोग व्यापार में 
wee व्यबहार विशेष रूप से उपयोग में लाने लगेगें एव शास्त्रनिन्दित मुतचर्म_ (जूता ufa) 
व्यापार हें काम उठायेंगे । शुद्वलोग qani होकर agm उच्चबणे बालों के उपदेष्टा 
। प्रजा में aeaa बढ़ जायेगा। घूतो को पूजा होगी। अनेक कुकर्मों की बुद्धि 
ferat ज्यादा हस्तिनी पैदा होगी । ब्यभिचोरिणी स्त्री भपने को सती कहें थी i 
कहीं-कहीं देखने मे भ्रायेशी । पुएष fa के बश् में होकर चलेगे। स्त्रियों को 
भ्रायु में गं होने edm । पिता कन्या-बिक्रय करेगा । enger की हत्या से भय 
1 पुत्रों का माता-पिता के साथ सकारण प्रेम xara राज-व्यवस्था में धर्म का 
pa शुन्य के बराबर होगा । धर्म-कर्म भौर तीर्थ पर लोगों की श्रद्धा कम होगी। प्रधान 
xir हरिद्वार होगा t 
eiei जोक्स खिरन्तने ! पिशाच-बदन: कर: कलिश्च कलहप्रियः । धृत्या वामे pata OE SUR 
दक्षे जिहयाञ्च मृत्यति । कलि-माहात्म्यन्‌ घमः प्रत्रजितस्तप: प्रचलितं wu | आरन ब्याप्त हों । वर्षा की कुछ प्रान्तों में कमी रहे । 
नतं पथ्दी-मन्दफला नरा; कपटिनश्जित्तळ्च शा श शुक्र का फल--कपूर भगर प्रादि सुगन्धित वस्तुप्रो एवं श्वेतवणं चीजों में तेजी R । 
खीदति कलेश चन्द्र का फल--फलों की फसल उत्तम हो, शाकवर्गे edem परायण रहेँ । 
धनेश गुरु का फल--व्यापारीब में लाभ में रहे, नानाविध द्रब्यों का लाभ एवं जनता को 
सुख मिले । 
दुर्गेश चन्द्र का फल — बिलासिता बढ़े, शासकों में प्रधिक घनोपार्जन की प्रवृत्ति रहे । 


—— € 


इन दशाधिकारियों का फल इस प्रकार हँ 


राजाशुक्र का फल- सस्य निष्पत्ति पर्याप्त, (पर्याप्त वर्षा के कारण) नदियों का वेग dU रहे 
फल-फूल प्रचुरमात्रा में हों, गोधन मे वृद्धि, शासकों में परस्पर स्नेह सद्भाव रहे । 

wes मंगल का फल--चोर-रोग mi का भय बना रहे, प्रगतिकारक योजनाएं, दूध भादि 
की कमी रहे, उच्चयगै पने कतंव्य से विचलित हो । 

सस्येश शुक्र का फल-वर्षापर्याप्त हो, as आदि अनाज एवं फल-पृष्प पर्याप्त हों । 

घान्येश बुध का फल--बर्षा काफी हो, सिन्ध एवं समीपवर्ती भागों में वर्षा की कमी रहे । 

भदेश चन्द्र का फल- Qu पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, फल-फूल एवं श्रनाओं की फसल 
उत्तम हो, भौतिक बैभव में मन लगे । a 

रखेश शुक्र का फल--कंपास, तैल, गुड़ म्रादि में तेजी xz, जनता में विशेष प्रकार के रोग 


(४९) 


जनाः, अनो मिथ्यावादी विलरतर बृष्टिजँ aux । प्रसन्ना 
घ्टमतयो जनाः शिष्टा मष्टा ag ! कलिकालो विलसति ॥ केली 
हीना भबिष्यत्वम्तिसे कलौ । aĝa विष्णु्त्यअति मेदिनीं 
प्रति गंगावाक्यङ्च-यावद्धरष्यां तुलसी प्रपूज्यते enu fafa 
बसामि तावत्तव चक्रखाते ॥ इति ॥ कलौ दणहृस्त्राणीति 


quar—-aufa ad इन दस अ्रधिकारियो का साधारण फल तो सर्वत्र ही होता है 
किम्तु विशेषकर राजा का फल काश्मी र, ग्रफगानिस्तान एवं बराइ देश मे, मन्त्री का फल 
wr, बाल्दीक उज्जेन एव मालवा में, सस्यंश का पौंण्डू-विद्भ में, घान्येश का गुजरात, 
नर्मदा के निकटवर्ती प्रदेशों ud wem में मेघेश का मगध एवं बंगाल में, रसेश का 
कोंकण ब गोध्रा में, नीरसेश का मालवा व विहार में, धनेश का रास्थान एवं भारवाइ Ñ 
फलेश-दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह विशेष होता है । dp 
नवमेपों Nas नामक मेष का फल--“पुष्करे मध्यमं तोयम्‌” वर्षा मध्यम हो, 
कुछ भागों में कह वर्षा का प्रभाव रहे । हादश नागों में नरेन्द्र नामक मेघ का फल गर्मी 
झधिक पड़े, बर्षा कम ही । 
रोहिंगा का यास तट पर है, फल-चावल प्रादि की फसल अच्छी हो, न्यून बर्षा याले 
बागड़ धराद प्रान्तों में भी धागे पीछे वर्षा से कृषक लोगों को सन्तोष मिले। . 
संत्सर का वास Con के घर है, फल--वाणी, qun, नदी श्रादि सभी जाल से पूर्ण रहेंगे । 


संवत्सर का बाहून qe है, फल वषा पर्याप्त हो । 
इस बर्ष ४ श्रक्सुबर १९८२ ईः तक शनि की दृष्टि दक्षिण की घोर रहेगी, तत्पश्थात्‌ 
संबत्‌ के seme "us की दृष्टि पश्चिम की शरोर रहेगी । फल --वक्षिणी-पश्चिमी देशों एवं 


aqai: 
_ल्पादि à गतबर्ष १९७२९४९०८३ 
श्वीकष्ण जन्म 


, सृष्टि संवत्‌ १९५५६८५०८२, श्री विक्रम संवत्‌ 
/ संबत्‌ ५२१८, कलि संवत्‌ ५०८२, श्रीमहावीर 
०७-२५०८, श्रीबुद्ध संवत्‌ २६०५-२६०६, हिजरी सन्‌ १४०२०१४०३ 
ईस्वी. सन्‌ १९६२-८३ । 

है प्रभवादि संबत्सरों में 'युवा' नामक संवत्सर है, इसका फल 


भ की चिगारो से प्रशान्ति ब्याप्त N, कहीं 
दि प्राकृतिक-प्रकोष से भी विनाश होगा । n: 
स फास्युन है, फल--महुंगाई बढे, राजनातिज्ञों में परस्पर बिवाद 
फल--शहीं बिग्रह का वातावरण बने । कहीं affe कहीं onere 


e. वर्ष ming, मार्गशीर्ष भौर डि. (ufu) फाल्गुन में तोन लोमदती अमाबस्याएं 
i ) एव प्र. फाल्गुन ये शनैश्वरी अपावस्याएं दो हैं। भाषण में भीमबती 
1बुधाष्टसियां राव, $., आवण शु., मार्थे, शु. एवं vien में (४) है। 
आदि के ब्श्वासानः--बर्षा ५, धान्य १५, qu १३, ज्ञीत १७, तेज ५, बायु १३, 
क्षय ११, विग्रह ११, क्षुधा ३, तृषा १३, निद्रा १५, RISUS ७, उच्चम ९, शान्ति १३, 
दम्भ ३, लोभ ३, मैथुन १५, रस निष्पत्ति ९, फलनिष्पत्ति १३, उत्साह ११, उप्रता ९, 
i , qui १७, व्याधि ११, ब्याधिनाश ३, घाचार १५, प्रनाचार १७, मृत्यु ११, जन्म १७, 
| ३ ३, देशस्वास्थ्य ९, चौरभय ५, खोरनाश ९, भ्रग्निभय १७, भग्निशान्ति १२, 

उद्भिज ३, जरागुज ३, भ्रण्डज ३, स्वेदज ३, डिड्डी १९, तोता ५, भूषक ७, सोना ५, 
TI ९, AIF ७, परचक १३, बृष्टि १५, दृष्टिनाश ५, संबतूविश्या १८। 
1 | खर्ष के खार स्तम्भो का वि TA (चैत 5 3 Mri Ue 
o) प्रहिशत है । बायुस्तम्भ- ज्येष्ठ Sal q qafat नक्षत्र) नहीं 1 q 
S ! M S भरणी E RY है । (४) अन्तस्तम्स (प्राषाढ़ शु. १ को पुनवंसु 
नही है। 


E n : gaada विचार से इस वर्ष वर्षा पर्याप्त हो । झनाज की कमी रहे । वायु 
| ES हान्त रहे । खारा पर्याप्त मात्रा में हो । i 
आसान विखार (वर्ष रक्षा के लिए चार दुर्ग) (१) D: आर्थ-(प्रक्षय तृतीण को 
रोहिणो नक्षत्र) ३८ प्रतिशत है । (२) वितीय आं (सं. २०३८ में पोष घमा को मूल नक्षत्र) 
५० प्रतिशत है । (३)तृतीय आर्ष (धावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र) ६६ प्रतिशत है। (v) 
b: | चतं आदं (कातिक पिमा का कृत्तिका नक्षत्र) का अभाव है। फल-आर्षमान विचार से 
| दह इं साधारण है । - 
j "wq तीज रोहिणी नहीं होई पोष ध्रमावस मूल ने जोई। 

राखी mai हीन विद्ारो कातिक qoi कृत्तिका er it 

महीमांह खलबली प्रकाश कहै भड्डलो साख विनाशं n” 

wq “संवत्सर के शरीर का फल--इस वर्ष शनि चित्रा एवं स्वाती पर ही रहेगा । 
प्रतः--यावनराष्ट्रों मैं घ्रराजकता एवं कहीं भीषण प्राकृतिक प्रकोप से हानि होगी । 

नव दं ्रवेशः= चैत्र कृष्ण ३० गुरुपार (२५ मार्च १९८२) ई० को २३ घडी २५ पल 
adii सिंह लग्न में नव वर्ष का प्रवेश होगा । फल-भनाज WES हों । उत्तर में महादृष्टि, 
E एड यावन देशों में भ्रशान्ति रहे । प्राधिक स्थिति बिगड़े । 
[WWW (जगत) लग्नः_स्रं २०३९ वि. में वैशाल कृष्ण ५ मंगलवार (१३-१४ Guia 
१९६२ €.) की रात को ५३ घटी ३० पल पर मकर जस्त में nd मेष में प्रविष्ट होंगे । 
फल खड़ी फसल को हानि हो । पोष में राजनेनिक गतिरोध शिवा धशान्ति रहे । 
राष्ट्र चिन्तनीय स्थिति में रहे | 
SIRAAN लग्न : -आषाढ़ शु. १ मंगलवार (२२ जून, ८२ ६.) को १ घटी २७ पख 
ए rim Roms fen म मे i ठा 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
MM ————— 


qaa mast को कठिन परिस्थिति का mm करना पढे werra Sum 

प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो । कहीं «wt के प्राधिष्य उही खर्या के ग्रभाग कै कारण खड़ी 
फसल को हानि पहुंचे । : 

वर्ष लग्न कुण्डली बर्षश (जगत) लग्न 


SO 
EX : 


जगल्लरन से व्यक्तिंगत फल बिचार--जन्म कुण्डली में लग्न बलवान्‌ हो तो कन-्खगन 
से, चन्द्र बनवान्‌ हो तो जन्मराशि से, जगल्लग्न जिस स्थान में WO. E. भाव शुभ या 
स्वामी ग्रहों से युक्त दुष्ट धौर बलवान हो तो यर्षे में उस भाष की बृद्धि कहनी चाहिए ॥ 
यदि पापी ग्रह की दृष्टि या योग हो तो उस भाव की हाथि कहे । जन्मलग्न, जम्मराजि छीर 
प्रपने वर्ष प्रवेश लग्न से वर्षेश लग्न (जगल्लरन) प्राउबें-बाहरवें हो तो बह बर्ष रच व्यक्ति 
के लिए शुभ नहीं होता! इसी प्रकार देश घौर ग्राम के शभाशुध जिचार के लिए देश aa 
या नथर की जो राशि हो, उससे जनल्लग्न आठवें या बाहरय हो तो उत देश; ज्राय ब Wu 
के लिए वह बर्ष हानिभ्रद समझना चाहिए । 
जन्म लग्न से जगल्लग्न का फल- १ बेह सुख, २ घन लाभ, ३ Wer vam, ४ मित्र- 
सौख्य, ४ पुत्र सोरब्य, ६ श ्रुजय, ७ स्त्री qu, ५ रोग भय, ९ धमं लाभ, qo घन लाभ 
११ लाभ सुख, १२ व्यय दु:ख । 
ग्रीष्म सस्यजातक कुण्डली 
लेकित प्रनेकत्र खड़ी फसल को क्षति 
प्रनुसार शरद्‌ ऋतु के धान्यों की फसल 
गुर्राफल -- यत्त संवत्‌ २०३९ थि. में ३० wur 
तृतौया) श्क्रवार को हिजरी सन्‌ १४०२ प्रारम्भ हे 
बने ! चोरी एवं प्रागजनी की घटनाएँ भधिक हों 


anat प्रवेश के - 


t a 


की फसल तो पर्याप्त होगी, | 


। शरत्‌ सस्प जातक कु, के 


e. g eh oc उसे | 
पर याद १, २, ६, ७, बचे तो बर्षे X उत्तम लाभ, 
चिन्ता ची wj: 
TES TNT meon 


n 


pu UE वडा त्यहि 


आहा द्रासजजा गी NAN fo 


d eGangotri.Funding by MoE-IKS 


— oo n Tex लग्न मे 
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EE १ प्रातः X 


शाक १६०४, चत्र शुक्ल पक्ष १ ताराख 
सूर्योदय से पहले 


11111 


श्री वि.सं. २०३६ 


T जा नाल सयर मा ] प्रा. कहें 
rn. ॥घटस्थापन) वर्षफल श्रवण 
७ मौरीखतीया (गणगौर), मन्वादि, 


: 
TW. ३३४६ उ 
dw. ०1३७ ur, बुध पूर्व में अस्त १९। ५ , भी STENT पंचमी, 
० पंचमी तिथिक्षय, ~ 
बध उ. भा. में ९१५७, स्कन्द षष्ठी, लट 
= 


९, शुक्र कुम्भ में २।६ 
शर्भाष्टनी, मेला sera (हरियाणा) 


| i र यी रान नवमी cune योग) eq a | 
३ ६३८११|१९२०।१३। भ. ५९।२५ Te उदर्य में वाहस्पत्यमान से qu 
२ ६१९ ६३९॥११।२ १९/१५ भ. २८।१ "T नामक quede है, अतः वर्ष के WAT 
६११ ६(८०१११२११५१९| घोल प्रदोष व ., तक संकल्प में इसे ही प्रयुक्त करे । 

L grar मन्ती. भनञ्ग १३ qur. में१०।१२ 


नश भ. ४३1२१ उ., सूर्य रेव. में १७१२ 


कामदा ११ ब्र.स., 


लि २४२१० ४१६११ 
^ dcs siqs|as| कन्या i ^ 
west iac] 21 ४९।३५| &| 9| ६" 


५४।१ या., सत्य प्र 
ओली समाप्त (जन) 
भ्रशोकाष्टमी, भोली (जैन) प्रा 


तथा 


शुक्र कुम्भ राशि जा में 
भ्रमन Wa रहे, वर्षा पर्याप्त तथा सुभिक्ष रहे 


वर्य इदे 


सूकिन शनि मंगल का सान्निध्य विश्व में राग, 
ठगी चोरों से एवं fers को TET देता है । 
बिज्ञान में नए-नए आविष्कार होगे । 

ध्र दोर आजार का एख — पस्षारम्भ 
२८ माचे के लगभग गुड, खाण्ड, शबरं म 
तथा सोना, चान्दी में तेजी रहेगी, बिनौला में भी 

wedy तेजी mra तेजी ठहरेंगी नहीं, तु 

के धन्त में रूई,चान्दी, गुडं, खण्ड, गेहूँ, चना, जीं, मू ग, उवार, बाजरा तथा du 
२, ६, ७) 5 को पंजाब, हरयाणा, हिं 3. एवं राजस्थान ufa फी 


द चीजों म मन्दी का योग है। 
कुछ भागों में बामु का जोर रहे तथा कहीं बादलचाल 


EEE लाभ लें । म 
लक्षण--इस पक्ष में मार्च २९, ३१ तथा uia १, 


LUE 
मं वामु का प्रकोप किवा शराकाश निर्मल रहे तौ गेहूं का eee करने से भ्रागे रावण के लगभग त्रिगुणित लाभ fad i 


pos को आकाश ares रहें, वर्षा ऋतु में 


fgarh Delhi Collection — | 


बह VENETE 
को giana में तथा 
बाद ga में दीखेंगे । 


wg अश्वि. मेष में ४३1० 
ल. सूर्य अश्वि. मेध में ५१1४८, मु.-३०५ पुण्पकाल प्रगले विन मध्या हा 
भ. ५१।२३ उ., कैसे पूर्व, मेला demit 
भ. २४।३३ UL, व. गुरु स्वाती २ में १३1३५ 
(fs. मु. उ. वा.] 
fa. मु. षव.] 
W. ३८।६ उ., इंचक प्रा. ४४।२६, (वि.मु.घनि.) 
A. ९।७ या., व. मंगल उ. फा. में २६।२५ शुक्र पू. भा, में २०४५ 
सा. सूर्य वृष में २४।२०, ग्रीष्म ऋतु प्रा., वरूथिनी ११ ब्र. स. Ml 
शक वैशाख प्रा., प्रदोप व्र., AN भर में ३।४० 

५ भ. २।४९ उ., ३०।६ या., 344 भी वल्लभाचायं जयन्ती 
"el e| e| चतदंशी तिथिक्षय, 
das म. १०।११, बुध पश्चिम में उदित ३५५७ , मेला पिजौर (हरयाणा 


(५२) 


), | 


iure .30, mm, इष्ड १९।१० 


बजाय 


५ e| ६१० v| 3| ८ 


लोक्ष अविष्य--बैंशाख की इस प्रभावस को 
$ रेवती ल सूखशान्ति एवं सुभिक्ष कारक $— 
“अभाव स्याओी कक्नुत्‌ Wu रेवत्यां च सुभिक्षा 
fex वैशाख में andres हने से कुछ प्रान्तों में =| २३|१२।२४|२४|९३|२२ 
दर्णा ऋतु मे वर्षा का प्रपरोध रहेगा । इस WA Es ESQ yx | RSS, १६ ६४९११ ६६ 
में यान दुर्घटना से हानि का योग है । पाश्चमी ७।२१| ४०|४९।२७।१९| २। २ 
देशों में स्थिति अ्रशान्तिमय हो । २८|१३|११४| ७६५। ४ ३ 
२९(३४ ‰ १|४०|१७|२१/११|११ 


'प्रहचाल और बाजार का रछ -पक्षारम्भ में 
सोना, चान्दी भादि घातु, तिल, तेल, nx, रूई | S 
कपास, घी, गुड़,खाण्ड में कुछ मन्दा रहेगा लेकिन X] | 
मेष संक्रान्ति मंगलवार को है, Gg, जॉ, चना 
आडि अनाज Wed gb. १९ अप्रैल के लगभग 
JO z बाजार T अस्थिरता रहेगी । पक्षान्त में २३ अप्रैल 
"qu के उदित होने पर व्यापारिक यस्तुम्रों में विशेषतया रूई, चान्दी एवं खाण्ड परादि में तेजी का उछाला प्राने की संभावना 
„ 43, १९ को उत्तरी भारत राजस्थान, बंगाल ग्रादि में दादलडाल रहे y तथा २३, २४ WW को बायु का जोर रहेया, कहीं वर्षा भी हो १ 
| इदो आठ fawi बिजली wd हॉय तंघत्‌ अच्छः जाबिए संशय करो म कोय. 


४, वैशाख शुक्ल पक्ष ३ eee e र तासे wa neben उदय-कालिक चन्द्र भा.स्टें.टा. उदय-कारि 


sur [8 TR स्पष्ट ₹ 


घं म | षं. थि ल 


i दर्शन 


तुतीया. भी परशुराम जयन्ती Bk 
Ww. १९।२% ur, qd भर, में ३९४२, बुध वृष खने ३७।४२, [fes] 
२८] शुक मीन में ५३११८,लाछअगबूगुद जौ शंकराचार्य जयब्ती 


qus] राहु पुन. १ में केतु पू.पघा. हे में TEE E EE अनु.२ Hot गडा जन्म, 


७ 
न्न. ५३११० उ., रजब मु. प्रा.. अक्षय तु 
1 


(५३ ) 


q[ भ. १४४ उ. २९५५ या; 
e| ष्टनी afana, 
६| शुक्र उ.भा. में ४४1 


कु श्री रामानुजाचायं जयन्ती, 


३२, मई प्रा. भी जानकी जयन्सी,[ थि.सु.सघा. ] 
j| श्री१०० ८श्मानन्दमयी मातुजन्मोत्सव प्रा [fa, सु. मघा] 
०१८|३८३६_भ. २३1२८ उ. ५३४१४ या. मोहिनी ११ क्र. स.» 
azaj ०१९६६४५ बुध रोहि. में ४1५५ 
EE sau, Www. यमप्रीत्यर्थ जल कुम्भ दान, दशाक्ष स्नान समाप्त 
(७ of ०/२१|३२/५२| न. ५७५६ ड., व. शनि हस्त ४ में ३३।५६ ,श्रीनुसिहजमन्ती|[थि. g: eq] 
२३०/१६ अ, २९४८ या.) जन्मदिन श्री «dier ara टैगोर, श्री ga जयन्ती 
२३ २८.५६। वक्री नेप्च्यून, मुल १ E 

लोक भविष्प---इस पक्ष में यृषस्थ बुध 
पश्चिमी प्रान्तों के लिए नेष्ट है---“भ्न्चमल्प sax 
बाधा कचिद्‌ विग्रह annn, कहीं दक्ष की 
स्थिति हो, रोग d, कही किसी'कारण को लेकर 


MEE ५३९, 
AT u छा o 
३३।४२ xs ७ १ 


Gur गु १५ शनि.इष्ड २! “मे 
हु न. डि पु. [|च] 


बिवाद खडा हो [लेकिन मीत का शुक्र भारत ï 
अनेक fau wavanip का समाधान होने का 
संकेत देता है --“मीनराशि cm më «fad 
प्रचुर भवेत्‌ । mft सुख duet afiafi न 
संशय: ॥ 

प्रहयाल एवं बाजार का दख न TCR ü 
and में खास घटा बढ़ी होकर मन्दी हो । सरसों 
sg, खाण्ड, चावल, गेहूं, wt, चना तेज होंगे । 
२५, २१ क्प्ल को, मीन के शुक्र की स्थिति में 
दी में कुछ स्थिरता के बाद wed) तेजी थाएगी । ध्रताज, सरसों, तेल, अलसो, खाण्ड, गुड़ खाण्ड के 
ggi । २९ nia के लगभग चान्दी 


व्यापारी भी अच्छी तेजी से लाभ उठा 

RE के व्यापारी घरमाकै की तेजी से लाभ लेंगे । 

ium ai भ्रन २५,२७.२९; मई ६ को सिक्कम, WAM, बिहार में अष्डयूष्टि , पंजाब, QUIT, हि. प्र., घाद में बाइलचाल केला ggi बामु का जोर रहे । गर्मी बढ़ने लगेगो । 
। बिचार --बैशाख शु. पञ्चमी के दिन यदि doom के सक्षय पूर्व की बायु चले था दिन भर बादल रहे 


qu qc तो भाद्र पद में ura तेल gi: 
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MID RM 


२| "२४२६ 
०/२५/२४ 


G 


८ 


४१ भ. ४४४८ उ., व. गुर स्वाती १ में ५२३५ E aR 

४७| भ. १७।१४या., सूर्य कृत्ति में १७।५०, श्री थ्रानन्दमपी मातृ श्रवा 

Vs सिगल मार्गो ३५।४५, PAm rua, श्री गणेश चतुथ ब्रत 

शुक्र रेव. में ३८।५०, cerne 
: FA पुण्यकाल श्रगले दि 

T. ३६।३७ उ., सं सूयं वृष म ४५।१०, मु. ३०, 7 aT 4 दन, 

भ. ८।५४ या., KEE SUA. 

पंचक प्रा. ५।५१ 


£) 

(९ घई से २३ भई तक, सन्‌ १९८२ ई.) उत्तर nm, गो., efron वतु 

akma सूर्योदय से पूर्व शुक्र फो पूर्व मे एवं सूर्यास्त बाढ गु. मं. f 

श. को पूर्वे कपाल में देखा जा सकेगा । पक्षान्त मे बुध को पश्चिम में f 

J अस्त होगा । Er", K: 


|| भ. १४२६ उ., ४३।५० या, 

द| अपरा ११ ब्र. स., 

४ पचक स. ३६।५४, प्रदोप ब्रत. 

"e| 9. २६३१ उ., ५४।३२ या., सूर्य सा. मिथुन में २३।३७, बुध awy 1111 
५८४२| शक ज्येष्ठ ST. 

| qu पश्चिम में ग्रस्त २६।०, भावुका ३०, वट-सावित्री-ब्. 


लोक मविष्य--झग्रामाम-बंगाल की स्थिति मे 
उलझने बढे, व्यापारी लोग हानि में रहेंगे । विशेष 
प्रकार का रोग फैले । इस पक्ष में मगल मार्गी 
तथा शनि वक्री है, यान दुर्घटना किवा आगजनी 
की घटता से हानि होगी । पुर्वोत्तरी भाग में सेना 
की गतिविधि पर नजर रखनी पड़ेगी । खाद्य 
समस्या gaai । मंद्गाई से जनता में ग्रसंरोष 
बड़े गः । 
agami ओर बाजार का रुख-पक्षा रम्भ में 
रूई, omar, तिलहन, में कुछ मन्दा बनेगा लेकित 
तुरन्त ही तेजी बनेथी । २१ मई के लगभग घो, 
गुड, खाण्ड एवं शक्कर में तेजी आएगी । रूई ag 
चान्दी मे भी तेजी रहेगी तथा शेयर भी तेज Fii 
रूई में तेजी ठहरेगी नही । 
7—4 से १३ मई के न्दर भूटान, मिक्कम, ग्रासाम, बिहार तथा पंजाब, हरयाणा, हि. प्र. आदि में कहीं बादलचाल, कहीं खण्डवष्टि 
को आँधी तूफान आए, कहीं फसल को हानि हो । गर्मी बढ़ने लगेगी । E 
=F छु. द्वितीया को यदि दक्षिण की वायु चले तो घी, तिल, तेल खरीदें, miaa में लाभ होगा । यदि 
से चार माम में ही उत्तम लाभ मिलेगा । 


arma paene ०००५० nne A 


॥ 1 
Meu । 
कथा quied बाद | 
|] 


५ तारीख चन्द्र भा.स्टे.टा. 
E Bn [क्र [ 


[rfr २०३९,झाक १६०४, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 


108 qur, | 
q. २१।४७ उ. ५०1४० ar, (वि.थु.बधा) | 
fes] मेला क्षीरणबानी (काश्मीर), 


^q; ५०।४० उ., जून भा, लो गंगा दशहरा 

जच. २१४४ ur, nier tt T- a, (frg fa.) 

"Wem व्र., (fr. em] 

ae हस्त में ३२।५२, 

"WD ३४।२७ उ. qe भर, में ५२।५०+ (famen) 

| aqaa F. ७1२० HL, सत्य UL, औ१००५जबदुगुद (वुड) v कराच लिक 
a jes Wi (कांजीमठ) जयन्ती, (बि.थु.भनु.) 


Bi MILI Bd D 
१७।_११०२९३९ 
qe| ११९९७ ४ 
द८| १(२०२४३० 


२९१०२ ४ 


लोक भबिष्य--इस मास में पाँच रबिदार 
तथा पांच शनिवार हैं,-- .शमिवारा यदा qu 
जायम्ते क्व रखेर्यदा । Ud wu ud । 
रोगशोकाक खो मही ४ जन जीवनोपयोगी eu 
में hat होने ते जनता में smi बढ़े या । 
जानाविध रोग ब्याप्त होंगे. किसी व्यक्ति विशेष 
के निधन fsa प्रपदस्थ होने का समाचार 
fam । कहीं राजनैतिक WAT विषम होंगी 1 
प्राकृतिक प्रकोप से हानि किया आगजनी गी घटना 
से क्षति होगी । 
spere जोर बाजार को wu के प्रारम्भ 
में ही लाईन बदल सकती है। इस पक्ष में i 
- : si चना, चावल भादि भगाज, भूत, पाट, 
तथा सरसों, बिनौला घादि तिनहन में तथा क्षीना चान्दी प्रादि घातुप्रो मै तेजी प्रधान रहेगी । बाजार का रुख देखकर 


लेना चाहिए t ग्रामे व्यापारिक बाजार में afar fear मन्दी थाने से हानि ही सकती है । 
d बर्षा के योग हैं, तथा पंजाब, हरयाथा, दिल्ली प्रादि में बादलचाल ब्र'दाबांदी 


टॉक करने से कातिक में अच्छा लाभ मिलता है t 
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| प्रह-इशल--११ जून का बुध पूर्व n उदित होगा । प्रातः शुक्र को T 
में देखें । सूर्यास्त बाद मं. श. खस्वस्तिक की भोर जाने तथा गुर का 
पूर्व कपाल में देख सकेंगे । 


सूर्य मृग. में २३०, 
«| भ. २६।४ उ., RIII, या., 
श्री गणेश ४ 3, 
बुध पूर्व में उदित १०।७, (fü. मु. थ. ] 
पञ्चक प्रा. २३।१० (वि.मु.घनि.) 
/२१| भ. १३।२२ उ., ४४१९ या., बुध मार्गो ५६।४९, 


E: | | २३| १ | ५७| of खं. सूर्य मिथुन में २।७, मु. ३०, पुण्य १5।७ ar, 
1१८ भे ४१।२६ उ., 
५२३६ भे. ९1३० या.,पंजका स.०1४७ शनि सागो १७।२० शुक्र कृत्ति. में १५॥२ HE 
५६| योगिनी ११ अ. वं. १५९ योगिनी ११ व्र.स्माः [fa सु, अश्वि. ] 
द्वादशी तिथिक्षय, 
४८।२६ उ., शनि प्रदोष a, 


लोक भदिष्य--इस मास में पांच चन्द्रवार 
तथा पांच मंगलवार हैं । अतः परिणाम मिले जुले 
होगे । राजनीतिज्ञों की चाल से कही प्रजा में 
ध्रसन्तोष एवं कहीं विग्रह की भावना प्रवल होगी। 
पक्ष के उत्तराध मे "12808 में जन-धन की 
भारी क्षति होगी । प्राकृतिक-प्रकोप से वषकवर्गे 
परेशानी में रहेगा । कहीं अग्निकाण्ड से भी भारी 
क्षति की सूचना मिलेगी । भारत के पूर्वोत्तरी भाग 

में प्रजा हितार्थ नई णोजनाएं बनेंगी । 
ग्रहचाल ओर बाजार का WIS पक्ष के 
आरम्भ में मेहे, wl, चता, चावल, रूई, पाट 
चान्दी में मन्दे का रुख WATI १३ जन को 
बाजार का रुख देखकर काम करे, मार्कीट का रुख [E Tr EE 
1 X |o! । 


——- E 
बदल क्षकता है । पान्त में चावल, चान्दी में जोरदार तेजी किया मन्दे का रुख बनेया॥ अ्रमावस = 
कीजो मे प्रचानक मन्दे का रुख बनेगा-ऐसा विचार है। l 
११, १३. १५, २०, २१ को पंजाब, हि. प्र., हरयाणा आादि में अनेकत्र 


र--अदि anz क्र. प्रतिपदा को बिजली गरजे, मेघ व वर्षा 


ic-Domaina- Ki 
i RES i 


MoE-IKS TNs SESE OTT ETI y 
KS. — SI लि शी 


२९८२ E) दक्षिणायन उ., गोल, wat ऋतु, 
WW. हा म. W. खत्वस्तिकासश्न 


क पूव में दौर 


४, अषाढ शुक्ल पक्ष ७ तारीखे चन्द्र 
संचार 


क लक... Meu 
qd «TP में ०।५५, 


tna 


रमजान मु- प्रा. भी जगदीश TIREN, 


. २९५९ उ ५६१३० या., 


) 


fa, मु. war] 4 चातुर्मास्य ब्त नियमादि प्रा. » 
d 1 iun 2 
जल 


कुमार षष्ठी, 
भृ. ४५।२० उ.. UIN anit ३२।५२, 
१५।१८ ur, शुक्र रोहि, में ३१९५७, 


] 


विवस्वत्‌ सप्तमी, [बि-भु, उ.फा. | 


आनि प्रदोष ब्र, उ सन्यासियों के इस लियमादि प्रा. 
-न्न, १२।३७ 3. ४५।४९या., बुध मिथुन में २२। ० , सत्य Lm 
भूयं पुन. मे ५९।४४५गुर पूणिमा (गु व्यास पूजा), सायं वायु-परीक्षा,कँ 


लोक भविष्य--इस पक्ष में गुरु मार्गी तथा 
राह म्री में प्रा जाता है,--प्रजा में समयातृप्ता 
जलवायु पर्याप्त ही, PTF बगे प्रसन्न रहे. प्रजा में 
सन्तीप का बातावरण रहे । qui प्रदेशों में नई 
araga योजनाएं बसे । पश्चिमी प्रान्ता एवं 
पश्चिमी देशी के लिए amat का राहु भाषावह 
fuz होगा । गही तुफान आदि प्राकृतिक प्रकोप से 
हानि होगी । चोर, डाकू; गुण्डों का उपद्रव बढ़ेगा। 
agna और बाजार काया 77 
में रूई, कपास, सूते, खल, xad, खण्ड, गेहूं, 
जावल, चना, जौ, चान्दी तेज रहेंगे । २७ जून 
को बाजार का शख अचानक बदल सकता है । 
हुई, रेशम, बारदाना, पीतल एबं तांबे के uds 
अग ci, सोना, चान्दी में कुछ भन्दा, रहेगा । सरसों, 
काश मेंधाज्छन्न रहेगा तथा wee स्थानों पर खण्डन्‌ 


पक्षारम्भ 


arg wrü प्रच्छा लाभ मिलेगा । ५ जुलाई के लग" e Ris 

, ३० तथा जुलाई ३, ५१ ६ को उत्तरी-पूर्वी भारत Honda भ्ा fe itt eR 
के साथ व्यापक बर्षा होगी । ; दोखे 

क माड afra की दाद नत, आरभ गरजे वर्षा हों, किना एलु 0d. तो 
: io homain: ia Najafgarh Delhi Collection . 


pe | 
pos "Ao Amt la^ a 


gata का स्टाक करने सें प्रागे लाभ होगा । 


PS ve^. v jv ^. " E 
undation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS . 
जुलाई तक, सन्‌ १९८२ ई.) EET गो., वर्चा भहु 
Ig को बुध पूव में अस्त हो जाएगा। प्रातः शुद्ध 
A मे तथा सावं गु. छ. सं. परस्पर समीप खरबस्तिकात्षत्न Spe a 


551 16 508 8५ ps 
«p shes] मकर 


ama चित्रा में ४२1२, शुक्र मृग, में ४४४२, 
म. २।३१ उ. ३४४७ या , पञ्चक प्रा., ३७1३०, JATT से३७१० हु 
38 गणेश ४ ब्र. 


"Ww. ४१1१२ उ., 
भ. १०।४८ या., बुध पूर्व में अस्त ४८।५, 
पञ्चक स. १९1१४ 
शुक्ल faga मे २०।१५, 
भ. १।८ उ. २८।२३ या., सं. qui कर्क में २८।५०, पुण्य सारादिन, de 
ETTET ११ ब्र, स., ज बुघ पुन. dau, 


१७ | प्रदोष ब्र. 
sx as] भ. ५।६ उ., ३०।३३ ur, qd पुष्य में ५८।१८. 
olof चतुर्दशी तिथिक्षय 


लोक भविष्य--इस मास में पाँच बुधवार 
सुभिक्ष शांति एवं सर्वविध सुख समृद्धि ;के सूचक 
है-“बुधस्प पञ्चबाराः स्यः यत्र मास fatar । 
प्रजाश्च सुख सम्पन्ना wf च प्रजायते u^ | d whel २९| e| ६।२२|१८/१८ 
f Sn के उत्तराध में ar श्रान्त में भार वर्षा #| . E | 924 al qelxs| quias xo ess ium 
से हानि होने का भी याग है। कही नेत्र रोग से e» | ४४२९२०। ११४१५ 
परेशानी व्याप्त हो । | LEa - 
vlex| ३ ३३ 
.. ग्रहघाल ओर बाजार का रख-पक्षारम्भ में | ७|१०|१०|११|११ 
WE, चावल, चना, ज्चार, गुड़, खाण्ड, शक्कर मे 
तेजी का वातावरण रहेगा। EVA, सूत, सोना, 
चान्दी तिज, तेल, सरसों मे भी तेजी रहेगी। 
लेकिन १३ जुलाई मे मार्कीट का रुख बदलेगा । | 
प्ररण्डी, तिल, तेल, सरमों आदि में अच्छी मन्दी ७ 


४| २८ 


g mfa nai i 


Wr. अलसी, गुड, घी में अच्छी घटाबढी चले । पक्षान्त में ये 
जुलाई ९ "iqq तथा १३ से २० जुलाई तर पंजाब, हरयाणा, टिमाचल, देहली 
जुलाई को वर्धा होगी । 
TESTES जो नभ वर्धा होव । संवत ग्रच्छा होगगा २ 
यदि घाबण कृष्ण पंचमी को gen 
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सन्‌ «cs ६) दक्षिणायन GA, adi ऋत्‌ 


लाई से ४अगस्त तक, 


& तारीखें TE जुलाई ले amer तक, सन्‌ wet Om मा 
f Ta डा प्रात. ws को पूर्व में मंगल गुरु 


१६०४, श्रावण शुक्ल पक्ष 


5 E E 
m" 5 


€ t " कै 
न्‌ पुं कपाल में नत होगा । 


? श्री वि.स. २०३६.शाक 


न 


PN FE 
२१०,नक्त AM. 


दर्शन मु. ३०/मंगल ठुला 
is ५१1२० उ., शब्वाल मु. WT. शक 
भ. १८।४४ या., 


G ग-पण्चमी, 
MN w X sq sat qdiar, Gear ata, हरियाली तृतीया, 
अ. १४३० उ. YXIYX AT., seams geret दास जयन्ती 
vit ptent, मेला श्री ब्रमनादेवी व 'चिन्तपूरणी (fex) 
३।११|५७ g anā. में १६।१५, 
३१२५५ ६| भ. ५९३८ छ, शनि चित्रा १ में ३५४५२, 
“21३५२ ० भ. ३२४४२, या., शुक्र पुन. में; ५६17७पडिवा ११ 9. स. 
४५, ५३| अगस्त प्रा., जन्म दिन लोकभान्य वा. षं. तिलक 
८७/१७ सूयं प्राश्ले में ५५। ७, सोभ प्रदोष T., 
SLAR] भि. ५०।५९ उ., मंगल स्वाती में ५८।१२, 
दी ज्र. २३।२४ या.(रक्षा eum XE शु्रन-कृष्ण, T उपाकर्म,(ोपरान्त ) ६ 
AE. iren खो ence (काश्मीर), सत्य T.) 


में ५३३२० बुघ पुष्य में ५४३४७ 
ars gd सा. सिंह FIOI Pa 


(५९) 


A | 7s | 


लो भविष्य--श्रावण में पांच बुधवार तथा 
भाद्रपद से पांच गुरुवार बुधवारी पूणिमा एवं ग्रह 
| स्थिति शान्ति की nre संकेत करती d d गुर गगण 
का एक राशि में हीवी बहुत afz में कमी का 


सूचक है । >एकराणि गतावेतौ धरापुत्राङ्गि)रः 
मूती । तदामे 


बाः न वर्षम्ति वर्षाकाल न संशयः । 

agaa और घाजार फा दरख-पक्षारस्भ मे 

ef में दो सप्ताह के भीतर कुछ मन्दी हा । sued 
में घटाबढी के बाद नेगी रहें । गुड, तल, म्‌ qutt 


सरसों एवं सुबर्ण में तेशी श्रा कर मन्दी घाए ! 
arzal आण, सुत पार में तेज aU । 


उत्तर प्रदेश, बिहार बंगाल तथा उड़ीसा में बण्ड oat होती रहे / वायुवेग कै साथ वर्षा से हामि का भौ भय है । aga स्थानों पर सूखे का भय हः 
दो दिन फे अन्दर बराबर वर्षा होती रह, एवं afan- को बामु चलती रहूँ तो झागे दुभिक्ष हो । पन्त म बहुत मंहगाई हो । पदि आकाश 
चना, चाबल का स्टाक करे rmi faran ही ara मिलेगा । 


* 
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mE- qum TUI शुक्र d । 1 
शन्ति को पश्चिम में परस्पर “मासभ् तथा उनसे ऊपर क्रमश: गुई- बगल 


,शनि चित्रा २ में ४०।१५च्तीया 23 
Er ma, श्री गणेश ४ व्र., 


राजनीतिज्ञो में परस्पर 
कहीं राजनैतिक गतिरोध हो-- “यदा वृश्चिक 
राशिस्यो जायते च महीसुतः "gd सबंद्रव्याणाँ 
aqai कोपमादिशेत्‌ UU राजनीतिज्ञों में परस्पर 
बमन्र रहने पर भी देश में oum विकाम के 
लिए योजनाएं बनेगी । कहीं रोगों का प्रकोप 
होगा । विदेशों से व्यापीरिक सम्बन्धो का विकाम, 
कही राजनीति में उषल-पूथल का योग है । 
ग्रहचाल ओर बाजार का दख-- पक्ष के मध्य 
में लगभग १० सितम्बर को गुड, शक्कर, खाण्ड 
रूई, सोना, चान्दी के भाव तेज होंगे । ध्यान रहे 


लोक भविष्य--इम पक्ष में मंगल वृश्चिक 


EP —| पट ७ 

ARE कृ.= शनि, इष्ड ५८।२२ "ws À 1 : क 
gja ie. . ग. श.| श. रा. के. : राशि में maz शनि से jt है । मंहगाइ बढे 

á T - : B4 e NEA S rep विचार रहेंगे, 


भ. ३०।४९ उ , ५७।५५ या., दशमी का श्राद्ध, 
| दशमी तिथिक्षय, 
सूर्य उ.फा. में १२।३०/शुक पू.फा. में २२५, एकादशी का श्रा द, 
६११) द्वादशी का "TZ, Seife ११ ब्र. रा; 
४१| w. ३९।२५ उ., मंगल अनु. मे ३१।१२,अ्रयोदशी का TEAN ख., — 
१२ भ. ६।३४ या., शत. च्य कम्या' में ४८।०/मु. ३०, पुण्यकाल अगले दिन अ 


६] महालया amar, सर्ब पितृ श्राद्ध _ स मरे हमा 
Fg j : ,विष-शस्त्र भ्रादि से मरे gui का श्राद्ध 


cur से पूर्व बुध चित्रा थे २।२० 


aa बग. [शु |श. रा. के. | 


३६(४६|५९ 


z- 


इस समय रसकस एवं धातुग्रो मे विशेष तेजी से 


लाभ उठा सकेंगे। पक्षास्त 


इस TA में उड़ीसा, बगान, गजरात, हि. प्र. में बादलचाल किया त 


होनी । प्रदेक प्रान्तो मे मौसम प्रायः साफ रहेगा । 


में बाजार का रुख बदलेगा । 


दाबांदी gri विशेषत:ः १० सितम्बर को कुछ स्थानों पर बादलचाल, a दाबांदी किवा खण्डबृष्टि 


amain. KGrtkantSharnsaNajafgarhDelnhGohecten त «er sre o लर 


श्री विस, २०३६,शाक १६०४,आदिवन ( sui) शुक्ल 


TN NC 


e 
| 


यं सा. तुला में २०।३०, दाक्षण , faga दिन, 
, ३४॥९४ उ., गुरु स्वाती ४ में, १९। २७, शुक्र उ.फा. में १२।३५, 
W, ८।२८ या., Wu पश्चिम में जस्त ४५७, sA greh, मेला; 
wowsqpH uino, ज्वालामुखी व तारादेबी, सरस्वती आवाहन पर 
हस्त में ११५, faeere, श्री माधवाचार्य जयंती , s 

कुशा ११ व्र.स्मा.,सरस्वती Pres; 


२६।११ उ, १८।२८ या.« पापाकु 
E प्रा. २७४५०, पापांकुशा IA. बै., क जोली प्रा. (जैन) 


जाति 


Aadan 


३९1 AT प्रा., शनि ENSO, iregi «ur T 
३९ भ. २३० उ., ३१।३६ पा, जन्मदिन sd महात्मा गान्धी, कोजाबरी LA | 
जयन्ती, कार्तिक स्नान भ्रा. भोली स. (जैन), 


| श्री बाल्मी 


लोक भविष्ध--इस मास में पांच शनिबार हँ 
तचा पक्ष के उत्तराध में चतुप्रहीं योग उत्पात, भय, 
c frg, कहीं राजनैतिक गजिरीघ तथा दुर्घटना 
में जनधन हाति भय का सूचक है, जल व afia 
में क्षति हो--“शनिवारा qariqeu पातर कम्पते 
sett || ईशान देश भंगएच afg wgderi 
कही भूकम्प प्रादि प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो । 
ब्रहचाल एबं बाजार का वख--पलारम्भ Ei 
सभी व्यापारिक aequi मे कुछ भन्दा pee तैजी 
ada का योग है। २३ सितम्बर के लगभग 
garii में विशेष घटाबढी प्रा सकती है । लेकिन 
“पक्ष मध्य में गुड, खण्ड में तेजी भाएगी तथा 
तिलहन में खास तेजी आकर मन्द्री भाने का योग 
Ea २७ सितमबर से प्रायः सन्नी व्यापारिक 
aequi में तेजी का का रख रहेगा । 


तम्ब १८, १९, २२, २५ से २७ तक उ. भारत में कहीं बादलचाल, व्‌ दाबांदी किवा कुछ बागों में बण्डबृष्टि के योग हैँ । वायु का जोर रहेगा । : 


qian को वर्षा हो तो गेहूँ, घी, घनाज तेज रहते हैन | 
x संक्रान्ति-रहित मास को ded" संञा दो गई है । इसे सभी घर्मशास्त्रों एवं धर्माचायों ने मासिक gardi के लिए शद्ध माना है। ` 
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1 भ्रस्त है । शुक्र १३ ग्रक्तू. [तथा ब्रु ९ 
अक्तु, को पूर्व में उदित होगा ।साथं मंगल एवं pa पश्चिम कपाल में हगि । 


B ERES 


xuj पंचक स. २।५२, मंगल ज्यंष्ठा में ४५१०, शुक्र हस्त में ५४।३७, 


| भ. 34138 उ. ४९।१९ या.. शनि चित्रा दे, ठुला में ५१।५०, 
करवा घोष (करक wet) a. (चन्द्रोदय rte. afr. eft गणेश ४ वन, 


» 
8० शुक्र qgan श्रा, १२३७ | ic 
9/४१| भ. १।२८ ur, qa qd में उबित २०।४७, अहोई अष्टमी (पंजाब) 
| ५९| सुर्य जरिमा में ३३।२२, गुरु विशा. १ में ५७।०, बुध मार्गो qvis s 
ees अस्त 
१३ mm. 
<| गोवत्स द्वादशी, रमा ११ ग्र. स, शुक्र पूर्व में अस्त १२१०, 
३६ gu हस्त में. ५१1२५, पप को दीपदान, घन ब्रयोदशी, प्रदोष श्र., 
_६|_भः २।० उ., ३०1४० ar, शुक्र चित्रा में ३४।३२, नरक चतुर्दशी कैट 
e| चतुर्दशी तिथिक्षय 2. (भ्रदणोदय में), रूप चतुर्देशी, श्री हनुमान जयन्ती 
दोपादलो,श्री महालक्ष्मी पूजन, ded मास समाप्त,शर्नश्यरी भवान, 


ajaa | गु. शु. श रा. लि. | 


e| ५| ६ | ६ २) ८ 


FE 
| 

| 

| 

] 

| 

| 

z 

n 

S 


FACE 


सोक भविष्य--इस पक्ष त्रयोदश दिनात्मक 
है तया पक्षारम्भ में ही शनि तुला में थो झा रहा 
है, विश्व की राजनीति में विशेष घटनाचक्र चलेगा 
कही शासकों की कुनीति से शान्ति भग होगी, 
कहीं विग्रह का वातावरण बनेगा ।-“यदा च 
जायते पक्ष स्व्योदश दिनात्मकः । wee क्षयो 
कोके भण्डमाल-युता tus फिसो देश में क्रान्ति 
से भारी विनाश होगा. कहीं मानचित्र में परिवर्तन 
संभव है, यह योग पश्चिम में यावन देशों के लिए 
नेष्ट सिद्ध होगा । . 

IUA एवं बाजार का एख--५ ग्रक्तू. के 
बाद रूई, गुड़, खाण्ड, उड़द, म्‌ ग, मोठ, STET, 
में तेजी बनेगी । qo एवं ७ श्रक्त्‌. के लगसम 
अनाजों एवं रूई में मन्दे का झटका -श्रा सकता है । 


१३ sep. के लगभग चावल रूई, चान्दी एवं गेहूं आदि अ्रनाजो में मन्दे का वाताबरण बनेगा । 


४5 x z PN - es 
menm T ४ से ७ एवं qe, १३ को सिक्किम, , श्रासाम, हैदराबाद तथा अन्य कुछ प्रान्तों में बादलचाल एबं बू दाबांदी के योग हैं । ९ अक्तूबर को वायु -— जोर रहेगा ॥ 


AE = कयमास से पहले थाने वाले संक्रान्ति-रहित मास को “संसपं” संज्ञा दी गई है । इसे सभी धर्मेशास्त्रों एवं घर्माचार्यो ने मासिक व्रतपर्वो के लिए शुद्ध माता है 7 
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x ed 


erem (umo gem netus mde अब , शरदू-हेभन्त ET, 
में अस्त होगा । 
इस समय गुरु पश्चिम 


केया 1 


हैं देखा जा सकेय 


बु | ९ तु i सूर्य तुला में १६1५८, मु. ३०,पुण्य० nean अन्न छूट गोवर्धन पूजा 
छः त f नि मु. १५, यम द्वितीया, भाईबुज (टिका), विश्वकर्मा पूजा, 
jar मु. प्रा., (सन्‌ १४०३ हिजरी प्रा.)/ 3% बलि पूजा, गोक्रीडा 
३ भि. ३३1३१ 3., शुक्र तुला में ५३।५५ ॐ siye (gc) mI m., 
Ye| w. ५।४१ aT. Upata gi सा. वृश्चिक में ४२१६ ,हैमन्त प्रा. 


x (प्लूटो) rait, नुर मत्त 
१४ सर्य स्याती में ५९०, मंगल भूल घन्‌, में १६।४२, शक 5 
PL qd dew 


q| भ. २४२६ उ. ५७।२७ मा.) S6 aga नवमी, 
FE ; FACI l 1 ६ r qu चित्रा में ५५।३५, गोपाष्टमी, 
न सिक Í ६ ६ उदी पंचक प्रा. ४८५६, गुर SIT 38 २६३०/शुक स्वाती में१ ३)५५क्‌च्माण्डे! 
5३ गुर वार्धक्य प्रादेश ># जपन्त Ber रामतीथं (पं.),पुष्कर(राज.) sesreredo 
(३ रम ore d. ४०५३ av प्रबोधिनी qaas, भोष्म-पंचकं प्रा बातुमस्य 2 
polau पूर्व S are éd ३ ८,तुलसी विवाह, Tiana समाप्त ,ताजिया | 
ET à ५।५२, शनि प्रबौँच म्र. गुरु स्त olo, 
ण्ठ१४,(पहिले श्ररुणोदय में) 
कातिक स्नान सं.। भी मछ शाण - 


हरिकेश. १५ रत्र, इष्ट, ५७१२ 


लोक भविध्य--गत पक्ष में शतिबारी दीपाबली 
ब्यापारी वर्ग के लिए मेष्ट है। शनि की मंगल 
केतु पर दृष्टि उत्तरी भूभाग में प्रकाल की स्थिति 
को जन्म देगी । भयंकर रोग व्याप्त हो जिससे 
aana हानि हो। कहीं युढ़ कौ विभीषिका से 
ग्रशान्ति का बातावरण रहेगा । शान्तिप्रिय देश 
चिन्तित रहें । परन्तु तुला राशि cw शुक्र गुर 
विषभत्चिति के लिए कुछ स्थस्थ बाताबरण पैदा 
करेंगे ।. 


cu और बाजार का vu 39 श्रत्‌. 
के लचभग wi, चान्दी, सोना, गुड, खाण्ड में तेजी 
muia लगभष २३ भ्रकतूबर को च'वल, चना) Seg लिड 
जौ, qm, arat, सीना, रूई, qu, खाण्ड आदि glE s E E E E E 


बे धिक तेजी का थोग है । पक्षान्त रें aaam 
थे nrar बनेबा | 
लक्षण--प्रबतृ १७, २०, २३, २९, ३० एबं 4 नव. को भूटान; faai, हिः sr. एबं उ. प्र. पंजाब में कहीं बादलचाश एबं कहीं खण्डबृष्टि के योग da 

बिचार--कौवा अपना घोसला भुमि पर बनाए तो भ्रकाल पड़ता है, सूखे वृक्ष पर बनाएं तो युद्ध कलह हो तथा छड़ी फसल को हानि चहुंचे । | 
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, 


i वि.सं. २०३६)शषाक्‌ १९०४,भागशीरष कृष्ण पक्ष १६ तारीखें रीखें चन्द्र भा.स्टे.टा.उदय-कालिक| (२ से १५ ad. तक, सन्‌ १९८२४. A दे. प्रमन-गोल, हेमन्स ऋतु 


| स्पष्ड qd | प्रह-वशन--शनि ४ नबं. को उ 


| रा. अं. फ. बि 
: शक्ति चित्रा ४ भें २२३४०, 


CORTAM] 


४१| शक्र विशाखा में ५०।४५, 
e| पंचमी तिथिक्षप, 


_४ भ. १८।२२ या. 
अ १२०१ डो महाकाल भेश्थाब्टसी, (कालाष्टमी) 
४१|३७| 


लोक भविष्य--इस पक्ष मे सभी शुभग्रह प्रस्त 
तथा सभी कर ग्रह उदित हैं, राजनैतिक गति- 
रोध पैदा होंगे। सत्तारूढ़ दल को कठिन परिस्थिति 
का सामना करना पड़ेगा, जनता का विश्वास पाने 
के लिए नई शोजनाएं बनेंगी। विरोधी पक्ष प्रवल 
होगा । ब्रिटेन, पाक एवं पश्चिमी mza राष्ट्रों म 
प्रधान शासक को विशेष समस्याओं में उलझना 
पड़ेगा , 

ग्रहचाल एवं बाजार का श्ख--३ई नवं. से रूई 
कपास, बारदाना, तिलहन us डियौला में भारी 
तेजी बनेंगी । १०, ११ नवं फो रूई, एवं भनाजों 
में झटके की मन्दी ग्रा सकती है । १३ नयं के बाद § 
सभी ग्रनाजो में प्रचानक तेजी घाकर मन्दा यो 
जाने का योग है। 


कु. १४ एव श्रमाब' 
हतको "क 


सायंकाल मंगल को पश्चिम काल W देखे । 


४ + ४३1२४ उ., qu स्वाती में ९1१४, राहु आद्रा २ में ह 
११: १०१० या.,शनि उबित,५७॥५२;,श्री गणश ४ व्र 


"ra बृ. गुः शु. 


प्रस्त हँ । 


Wien सूल ४ में ४२1२०, 


५१| भ. ५१।० उ., सूयं विशा. में १९।५,यूरेनस TA. ३ मैं 


४१५७ भ. ६1२ उ., ३४।३४ un, मंगल पू.षा. में १ ०1१०, %7 
eus विशा. ३ में ४८।१३ 


4| ६ 
3384/1131 
[RT मा. मा. 
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मूल ४ 


R ki xc गद म कू. १४ एव अमावस को uu बादल। स d XQ ता अनाय i92 हो तेज दा 
va ———— > 1 3 ET. 
Eus त hLand-eGangotri.Funding-by-MoE-IKS — 1 
So 


३० "d. हक, २ 
EC 
दित हो जाएगा। बुध एवं शुक्र धस्त gi 


न पूर्व में एवं सूर्यास्तानन्तर मंगलाकों पश्चिम में देखा जा सकेगा । 


स्टें.टा. Comi 

wee | qu स्पष्ट 
स्‌. उ. स्‌. अ. 

a. प. (g. मि. थि. अं. कवि. 


क्ष१७ तारीखें चन्द्र था. 
संचार 


रा de, quem सारा दि मारा fer, di 


guum में १५।२०, मु. २०, 
ps अनु. में २०२५ 


amga मु. १५, बुघ दुश्चिक में २०११७, 


| petu 
| Jas s. २१।३८ उ., ५४।५४ या., सूर्य भनु, में ३३।२८, बुध श्रनु, में ३६1३, 
लिदान दिन श्रीगुर तेगबहादुर जी i 


(६७) 


मार्गशीर्ष sr, सूये सा. घनु मेर ४१४५ 
४६।१८ या., पंबक प्रा, ८४४४) मित्र सप्तमी, 
है में ४1१० मोक्षदा ११ प्र. Tu भी गीता जयन्ती, 


| चम्पा ६, शक 
& v«|v3] भ. १४।७ S, 
छ 
| द मुद विशा. ४ वृश्चिक में ५४।२२, 
जी ज. ५०१४७ a, qu उदित १०० 
पंचक स. ४९।५३ मंगलाउ.षा: में३८।१२., शुक्र ज्येष्ठा छुटै 
au उबित 
1२६ लैवंबर 
त्ी,पिशाच मोचन श्राद्ध HET अ. 


७ 


५१३३] भर), १९७५९ भा, 
८| बुध ज्येष्ठा में ४२५, प्रदोष m. 
aj गरु बाल्य सं. १५६० 


| , ४॥३३ उ., ३०।४४ पा siqa जयर 


IE 


° 
कु. quisa लोक भविष्य--इस पक्ष में सू. गु. णु. पूः 
बश्चिक में है तथा इस ग्रहुनेतुष्टयी wr शनिः 


गतल में घेरा हुमा है थतः प्रनेक स्थानों पर 
दु्निक्ष आदि को स्थिति से शासन चितिन्त होगा । 
वृश्चिक का बृहस्पति wf, अत्याचार तथा 
उपद्रव रादि का संकेत देता afasi जायते 
qa बुश्चि कह वो तथुरर्यदा। स्वल्वथु fees vant 
नइकिल्बिषेः ॥ 
एबं बाजार का चख--सक्षारम्प में 
थी, तेल, सरसों, रूई एबं खान्दी तेज रहेंगे । 
अनाजी में मन्द का रुख रहूँगा। २६ 7 quc से 
mara तक रूई मे अच्छी तेजी की संभावना है, 
ग्रनाज, सरसों, गुड़, खण्ड भी तेज रहेंगे । 


२७, २८ मव, को पर्वतीय खबरों पर कहीं हिमपात का समाचार fata । शर्तिप्रकोप बढ़ गा । fio, पजाष mfe में कहीं खण्ड बृष्टि होगी । 


स्थानों पर बर्षा का श्रबरोच होगा । ` 
॥ हें mg दीचे तो वर्षा di होगी भगा का पटे गक 


R & ? 


KAT 
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प्रह-घर्शय- बुध श्रीर्‌ शुक्र क्रमश: १४ Wh ३ दिलं 
उदित होंगे । सूर्यास्त बाद मंगल पश्चिम कपाल में श्रौर सूर्योदय से पहले 


गरु तथा शनि पर्व में देखें जा सकेंगे । 
मंगल सकर में ५७1२५, 


॥ ५१७ ७१४५५|१० सूर्य ज्येष्ठा में ४३।५२, 
TET ७| ७ ४५१७ ७ १६५६ २२| भ. ६।१४ उ., ३२।७ या., शुक्र पश्चिम में उदित ४२० 
So समाप्तः४२।०, [बि.मु.मघा] 


E] 


zl 


2s 


v 


3., ४१।११ या., 'बुध पश्चिम Ñ छवित्त २७।३०, 


मे ४९।२८, 
lie सं. qd मूल धनु में ५०।५५, मु. do, पुष्यकाल ग्रगले दिन, मध्याह्न) 


से पूर्व | खण्डग्रास सूर्य प्रहण, बुध प्‌.घा. में १५।२० 
रोध क्र. ३० ATJ ५५।३५ 
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लोक भडिष्य--इस मास में मर्यं एव चन्द्रमा के 
दो ग्रहण नेष्ट हैं “qe मासे ग्रहणं 
जाय्ते सर्यचन्द्रयोः । शस्त्रकोपं: क्षयं पान्ति 
तबा भूषाः परस्परम्‌ U^ शासको में परस्पर 
बँमत्य विषमरूप छारण करे,प्रजा में भ्रनेतिकता 
बढ़ेगो । किन्हीं दो aai में प्रजारकता किंवा 
युद्धभय व्याप्त होगा किसी देश विशेष से भूकम्प 
से जनधन हानि होगी 1 इस पक्ष मे संक्रान्ति 
एबं ग्रहण एक ही दिन हूँ । प्राकृतिक प्रकोप से 
कहीं जधधन हानि होगी 1 यावने देशों के लिये 


समय अच्छा नहीं । 


ग्रहयाल मौर बाजार का रख----पक्षारम्भ में 
रूई, सोना, चान्दी, तांबा, बड,खाण्ड, घौ तेल, 
i É में तेजी रहेगी तथा श्रनाजों में मन्दे का रुख 
रहेगा । ३ से ७ दिसम्बर के मध्य वायदा व्यापार में काफी उलटफेर होंगे, €f, चान्दी, चावल, रेशम नायलोन, कपास ३ 
बिचार तेडी का हैँ! १३ दिसम्बर के लगभग रूई में झऔर तेजी ग्रा जाएगी । पक्षान्त में ग्रहण का प्रभाव व्यापारिक 
माकाश लक्षण-दिसम्वर 33 ३ तषा ६, ७, १३, ९४ को पर्वतीय डच्च शिखरों पन अनेकत्र हिमपात, वर्षा के समाचार मिलेंगे । पंजाब, हरियाणा, टि. प्र: में भी बादल चाल 
एवं aafe होगी कहीं घुन्द रहे । दक्षिणी प्रान्तों में भी वर्षा का योग है । ॥ 
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री त्रित. २०३९. नाक१९०४ पौष शुक्ल पक्ष १६ तारीखें चन्द्र MÈ. 
g. | aja |मु.| संचार g 


nm अ. 
घि मिरा 


स्‌. उ. 
ia. fa 


SE 


शुक्र पूपा. मे १७।२२, 


भ. ११।५४ उ., ४५।१६ TT, 


पचक प्रा. २५।३५ 


भूर्य सा. मकर में ५९1३ उत्तरायण-शिशिर ऋतु प्रा., 


भ ५९।५८ उ , ज्ञम्स क्रो गुद गोबिन्द सिह जी, शक पौष प्रा. 


(६९) 


१४ 
५९| भ 
c| भ. ३०१४० या., 
qu] बुच ड. पा. में १४२२. नेपच्यून मूल २ में, 

5 E3 (जालन्धर) seen 


पंचक स. १३1२८, 
दशमी तिथि क्षय, एन जोडमेला (फतहगढ़ साहिब) शुष 


६१५ 
७1१७ 
८१ि८| 
AULA i23 


x35. 


oj 
7२० भ.२७।८ उ., ५५१० या., बुध भक र A ४२३२, पुत्रदा ११ 3. स्मा., पत्ति 
433, रु झन्‌, २ मे२१।१५ पुत्रदा ११ 7. वँ., संगीत मेला बाबा हरबल्लभ 


भौम प्रदोष छ, परम 


वू.षा. में "१६४१२० शूभ GUT में ५४।३०, 
j $ 4“ जोड़ मेला समाप्त 


२१२२,४७ 
3345 


भ. ३३।१५ 3," Xe1* २ AT, 
आघ CATH प्रा., सत्य WS, खप्रास चन्द्र ग्रहण, 


dad feu १४) ५२६ 
लोक wfatu.—im मास में पांच गुरुवार एबं 
पाँच शुक्रवार हैं । पश्चिमी देशों में अशान्ति का 
बातावरण बनेगा । मकर का मंगल भारत के 
प्रभाव को वढाएगा । स्काटलँण्ड, अफ्रीका श्रादि 
देशों में प्राकृतिक प्रकोप से हानि होगी। कहीं 
यान दुर्घटना में अनघन हानि से क्षोभ व्यापते होमा 
चीन, जापान में भी भूकम्प आदि से हानि fear 
तूफान अदि मे हानि का थौग है । 

प्रहचाल एवं बाजार का €um से छोडे 
मोटे wars भें प्रायः मन्दे का रुख रहेगा d 

२६ दिस. रूई, uud तेजी का बाता- 
दरण रहेगा । २७-२५ दिसं. को सोना, नान्दी, AF 
कपास, sí में कुछ मन्दी बनेगी । पक्षान्त में wk 
aequi पर गुड़, खण्ड gfe में तेजी तथा सरसों यादि में यच्छी तेजी और मन्दी दोनों छूप में देखा जा «T d 
नका ग्रादि में वर्षा होगी । पर्वतीय भूभाग पर कहीं भारी दिंमपात से हानि का योग भी ĝi 


TEE 
*&|3$]33[33 
1 कमा मामा गा M 
छ जज 


ति E ev 


Eje » 
AAR 


GTA HT का अभाव सभी व्यायारिक व 
_ आकाल सक्षण--२७ से २८ दिसं. को हिमाचल, हरयाणा, उ. प्र. मद्रास, आमाम, पूर्वी 
बिचार--ग्रदि पीष शुक्ल पूर्णमासी के दिन बिजली चमके प्रौर प्राकाभ मंधाच्छ् रहे तो आगे श्रनाज की फसल अच्छी होती है । 
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Eur 

I. | 
प.| घ fa s. fe] रा. अं. क. वि 
RY को |१४/५०।१७|३१|१०॥१५ २३।४८। ७।२४| x | ८१५२६१३ मंगल धाति म ५१।५, शुक्र मकर म ३३।५ 
१६२७. | ५४१ IC फर vise] ६१६२७१३ भ. 23133 उ., ५७।५ या., जनवरी (सन्‌ १९८३ ई.) RI 
Tol e el of e| e| o| of aar तिथि क्षय ; e 
eela ataa अनु.४में ,थ्री गणेश ४ ब्र./सकट चतुर्थी (नन 


३, सन्‌ १९८२ है. समाप्त, 


Sem. १८(ज ११११६ 


Mg ५५ मि.) 
द्रौँदय रात्रि ५ s. Mg 


syst अमाबस, मेला मुक्तसर (पं.) 
राह umi १ में केतुमूल ३ में ३४।४९, जगद्‌ गुर X 
i X रामानन्दाचार्य जयन्ती, जन्मदिन स्वा. विवेकानन्द, 


३८।४९ उ 


७1१८ या., 


(७०) 


A 


४2218 212 


उ. ३८५१ या.. शुक्र श्रवण में ३२।२०, 


& - 4 चटतिल -. सं, 
2: US 3E 3 1 कम्भ d २०२०, बुध पश्चिम म अस्त 1०1५७, तिला ११. स 


५४।३८ उ.. qd 3T. में ११०, भौम प्रदोष ब्र, 
२७।५६ ur, शनि स्वाती २ में १९।२, 
zelas. | १३२॥३०/१३/२३/२= धन्‌ ७४| ५३७ गुरु प्रनु, ३ में ५३३२४, लोहड़ी (पंजाब), À 
उन eslasa. el ७२२ usel ८ सं सूर्य मकर में १७।१७, मु. ४५, पुण्यकाल।सारा 


दिन,अर्छछुम्भी (प्रयाग) घन 
माघ g. ३०शक्र,इष्ट ५५1१९ 
सम. ajala श.रा. के. 


लोक भषिष्प--सद्य: wfeq चन्द्रग्रहण का प्रभाव 
इटली, faa, ईरान पादि देशों, _ fanaa: 
मुस्लिम राष्ट्रों पर देखा जाएगा । ved बेरोजगारी 
से अ्रशास्ति बढ़ेगी । झावासित विदेशियों के प्रति 
नीति में परिवर्तन होंगे । कहीं गृहकलह्‌ से जनधन 
हानि होगी । वर्मा, चीन, जापान,जमंती, aatem ; 
रूस में आन्तरिक दृष्टि से शान्ति रहेगी, यद्यपि 
अर्थ संकट सर्वत्र रहेगा:। भारत के लिए fau 
राशि का यहण श्रच्छा नही, फिर भी जनता में 
कुछ सन्तोष रहे । G 
ग्रहचाल एवं बाजार का रख-पक्षारम्भ म शेयर | 
प्रफीप, WE, खाण्ड, घी, गेहूं, चना आदि म तेजा। | 
७ जनवरी के लगभग अनाजों मे मन्दा रहे तव 
4 रूई, घी, गुड़, खाण्ड एवं तेलवाना में तेजो 
९ जनवरी को बाजार का रुख देख कर ही कार्य करें । पक्षान्त में घी, तेल, अलसी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, रूई र 


आकाश लक्षण-दिस. ३१ तथा जनवरी X, ६, ९, १४ को पंजाब, हरयाणा, हिमाचल, उ. प्र. मद्रास, प्रासाम, उ. पू. लंका Tf में वर्षा 
पर्वतों पर हिमपात से शीतलहर से हानि के समाचार भी मिलेंगे । 
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1 लाभ fud । माघ m. ६ को यदि शझ्ाकाश एबं दिशाएं fru 
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रहे छोर काख के संप से न्दा 
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म्ल [ङ्य (अंहस्पति) संजक] पक्ष २१ 


ते वि.सं.२०३६ शाक १९०४मांघशुः 


, ५९।३२ 3., मंगल शत. में ४९।३२,ष. बुधघनु में २६।२७ 


Jk ्ररुणोदय में) 


w. ३१।५९ या., तिल चतुर्थी, वरद चतुर्थी, 


(७१) 


1115 ३९1२१ उ., TIF स. ३२।२ 
v up x d छ à ८ Ti exe या., बुध पूर्व सें उदित ६1०» श्री erant, 
X : 1 ; ned É i KE ; i mafaa थो नेता जी सुभाष, 5८६ शुक्र कुसुम में ३१।२%, 
- र £ ४ wo ५८।४३ उ., सूर्य अभिजित्‌ से निवृत्त५९।२०, सूर्य श्रवण में ६1४७ 
अ. २५।४४ था., जया ११ ग्र. स., 

। भोन्म ढादशी, प्रदोष A, भारतीय गणतन्त्र ड्बिस 

qu सागा. sie, असत्य a जन्मदिन ला. लाजपत राय, 
| ०1५३२ उ., २६1९ या., भाघ स्नान शमाप्त/थो गुरु राददास जन्म, ई 
ता तिथिक्षय, 


E 


Jem (ग्रंहस्पति) मास बे माघ श, १४शक़्,इष्ट ५४।२२ 
बिशेष विवेचन पृष्ठ ६ “पर पढ़िए ) 
de बो संक्रान्ति वाले शुक्तादि-खाखमाह को 


सम, डन सर रा. कि, | 
_अंहस्पति कहा जाता है । 


Ed WH SEA ९१० el ७।१०| *| ९ 5 

ah त्र रे g | ५|१०| ६| 5 

लीक भबिव्य- मास क्षय सज AN सू LAM शु न ३०|२९|३९।४५।४५ 
क्षय मास का फल शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है ER qol * १।४७)४७ 


gummi भर्वेघल्मिन तस्मिन्‌ udifa fase: प न K 

afi बाचवा पीडा, Gau करोति ari ॥ त्‌ रतन 

fawa में uua थशान्ति का वातावरण रहेगा, ac 

कहीं धुद्ध विभीषिका से भय: बनेगा । प्रजा म राय 

aži । कहीं शासने भत्ता मैं परिवर्तत होगा। 

कहीं शासक के विरुद्ध बिद्रीह ज्वाला तीब्र होगी i 

क्षय मास का विशेष नेष्ट फल यावन राष्ट्रों पर 

होगा i 

इस--पक्ारम्भ में श्रलयी, रूई, नान्दी, घी, तेल, गुड, खण्ड एवं अनाजो में तेजौ का रुख रहेगा । २१ नब री के बाद बाजार का रुख बदल सकता è 
लेकित हमारा विचार ufum तेजी का है । रेड जन. का कुम्भ का spp wi, चान्दी, खण्ड एवं sarai में कुछ मन्दी के बाद तेजी करेगा । २७ जन. से 

de गृह, खाण्ड, जावल तेज होंगे । 

| wq, १९, २२, २४ एवं २७ जतबरी को शीत जोर पर होगा, कहीं बादल चाल बू दाबांदी होगी । पूर्वी dard एवं उत्तर प्रदेश में खण्डवृष्टि हो । 

- के किनारे up, रखे, एक अण्डा हो तो fut, दो हों तो मध्यम, तीन हों तो रोबोपद्रव, चार हों, तो सुभिक्ष रहता है । 
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ICE EE NI २६ i — i 
शो वि.स.२०३६,शाक १६०४ प्रथम फाल्गुन कृष्ण पक्ष २२ क्षय संजक (महस्पति) उदय-कालिक ब Vat 
न : प्रह-बशम-प्रात: qu पूव में तथा गुच एवं गनि पश्चिम W देखे 


|, E | i LIR जा सक्षेंग । सायं मंगल एवं शुक्र परस्पर प्रासब्न दीखेंगे । 
|| घ.प. हेच. wh fd सिर अंक T 
: Rx HoN | न on BF L | EIC ३| ९।१४|५७|५१| श॒क्र शत, में ५२।३, E 
& ss RUM ka 


९१५४०४६।-भ. ५९।४५ उ., निर्वाण दिवस श्री महात्मा "egt जी, 
३६/९२/३८ भ. २५।५६ या,, श्री गर्णश ४ Ue. 


९१८ ०/३२| फरषरी प्रा., 

—ÜÁ LP gs ^ 

१९! १२० aran (प्लूटो) awt, "vie e 
“२३० रड w. १३।९ उ., ४३।७ या., मंगल qur, में ५०५०, गुरु प्रनु. ४ 33109) 
,२१| ३ ३ बुध उ. ur. में ५४।५५ 


३३ भ. ५१।५० उ., सूर्य धनि में १५७, 
भ. २४३४ या., 


कद शने श्चरी जसाबस 


wW. 


म. १८।६ या., ओ महाशिवरात्रि ख.. s 
२२. मु. 3o, qur प्रगले दिन 25 


Dod m XSISY E ६ | | «| पचक प्रा. ५६। ३५, सं. सूर्य कुम्भ F Yoi à 
~ S मध्याह्न सै पूर्व, शनि awt ३८।३७, वीथ (अंहस्पति) मास समाप्त, 


लोक भषिष्य-क्षयारब्य पक्ष के फलानुसार प्रजा 
में प्रसन्तोष रहे, कहीं भिक्ष की स्थिति हो, कहीं 
पश्चिमी देशों में आन्तरिक कलेश बढे, किमी देश 
विशेष में भूकम्प से हानि हो, कहीं आगजनी aT 
E HIR Sg j घटना से क्षति पहुंचे । 
se) E agara और बाजार का रुख--पक्षारम्म में गुड 
X] 3 s खाण्ड, चावल, रूई, चान्दी में तेजी का वातावरण * 
e iid रहेगा। 5 फर्वरी के लगभग ठेजी उपरोक्त वस्तुओं ६०(४६(७१ ds SINE 
/०/३३ ९:३८ में प्रधिक बन सकती है । १२ फर्वरी के लगभग ३९।३९| STR Y ६११११ | 
का [मा मा. भा | घी, वेल सरसों, मुगफली में तेजी बनेगी। याद pos 
रहँ,-शनिवारी ग्रमवास एवं संक्रान्ति विशेष तेजी "gu उ iaia] 
कारक है, qui. तिल्द्दतों, गुड, खाण्ड घ्रादि में $ / IL t = 
विशेश तेजो की आशा है। | I | 
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; remet: पक्षान्त में बाजार, भन्दै का बन सकेर है । 


- MT क मे भी भ्रच्छी तेजी का योग है । में 
तल, सरसों mra ferent में भी श्रच्छी तेजी का याग t के योग हैं । वातावरण पक्षान्त में ऋतु 


प्र, श्रादि में कहीं बादलचाल garnis एबं कहीं खण्डदृष्टि 


है । गड, खाण्ड, ; 
२१ फरबरी को पंजाब, हेस्याणा,, दल्ली, उ: 
दक्षिण में बातावरण गम हाम । 


ferar को मेघ गर्जना हों तो अनाज तेज होता हूँ । 


[--१६, १७, Re, 
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p—MÓÀ— न = Aer = tj 
या qu शनि पश्चिम में होगे। साय 


M —HÓ— 


पादि उल-भब्बल मु. M 
म. ४०४७ उ., मंगल मौन में ४१।४२, | 
पंचक स. Yora, बुध श्रवण में १२1३४, ४0 
Gus sn में ३९४१७, 
evt i शत. में, २९।४७,सूये सा. मीन में ९६५६,बसन्त ऋतु AT. 
बु. ४।५ | ३ a Y ११।१८ उ., AURI या./थुक उ. भा. म २११०, शक फाल्गुन प्रा., 
vv| मंगला उ.भा. मे ०५, 
ad 
पु दशमी fafana, 
इद भ. २५११६ उ./ ५१५० या.+ पुरुषोत्तमा ११ 3. स्मा" 


भ. ११।४२ या., 


रद प्रदोष 3. 
६ उ., ५३॥४ या., बुध घनि. में ४२५, सत्य ब्र. 


faz 
ag बिचार--इस पक्ष में मीन का मंगल तथा हुं. qiie ब्र.अछि.काश.१५बि,इष्ड५६।२५ 
vie faa =शुगाशुभ फल देंगे । भारत में समृद्धि PEU 
नता के स्वास्थ्य में विगाई हा m 


बढ़ेगी, लकि 
जापान में प्राकृतिक प्रकोप मे हामि होगी । वहा 
ऊ मन्त्रिमण्डल में कुछ परिवर्तन हों, जर्मनी प्रगति 
को और ही । मीतास्य-शुक्र का फल इस प्रकार 
लिखा टै--“'मीनराशि गते शुक्रो gfs प्रचुरं 
waa । मेदिनी, queue अधिब्यति त daah 
मुभिक्ष रहे तथा प्रजा मे quee रहें । nfi- 
मंगल का पड'्टवा कहीं सीमा प्रास्तों पर प्रणात्ति 
बनाएगा । : 

प्रहचाल और गजार का 
१७ फरवरी के लगभग wi. red चावल, चीनी 
में धमाके के साथ अच्छी तेजी बनने की सभावना 
है । गाड, खाण्ड, तेल, सरसों रादि तिलहन में भी अच्छी तेजी का योग है Tara में बाजार बन्दे का बन सकता है । 
लक्षण--१६५ १७, २०, २१ फरबरी को पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, उ: प्र, आदि में कहीं बादनचाल arid एवं कहीं खण्डवृष्टि के पोग हैं । वातावरण पक्षान्त में ऋतु 
विपर्यय श्रनुभव होगा, दक्षिण मं वातावरण गर्म होगा । i ; 


qfar को मेघ गर्जना हों तो aara तेज होता &r 


शरुख--हस पक्ष में 


को?) 
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I3 o vof (rfi) फाल्गुन 
थि. शि] पूर्व में ग्रस्त है 
n पश्चिम कपाल में दीखेंगे। सायं मंगल एव शुक्र पश्चिम में 
Aja १५ फा. EN bl) ] 
MiB : | XI १७१२ Jens T | ६५ | ० | 
8 EGIEO DJ e| ol T ~ 
x] गणेश ४ व्र., Es 


०| बुध कुम्भ में ५1१४, शुक्र रेव. में ११।१२, 
७| भर, ५४।५० ३,, सूर्य qur में ४३।१७+ 


भ. २६।१९ या., sh 
s wes afra. मेव में ३३८, सोमवती नमावस, पुदणोलम मात qe 


शत, में १७।२५, गुरु ज्येष्ठा १ में ३२।१२७ 


ग्र. १५1२५ या., राहु मृग, Y में, केतु मूल २ में ३०३५, 


Fel मंगल रेव, में ११ 1५०, पुष्पोत्त मा) ११ T. To 


२२१५२७१०१२२ ३| ६२२१०२५१६ 


शनि का षडष्टक चल रहा 
मंगल शनि के साथ षडष्टक बनेगा। कहीं यान- 
दर्घटना से जनधन हानि होगी । कहीं तूफान किंवा 
अकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप HOST का समाचार 
मिलेगा । कहीं आरक्षण बिरोधी भावना प्रबल 


विशेष ठेजी रहेगी । ११ मार्च से बाजार का रुख | 
बदल सकता है। लेकिन १४ मार्च से तिलहन, ` 
गुड, खाण्ड आदि में पुन: तेजी होगी । 


_ आकाश शक्षण-माचं 
wem बिजार- सोम, 


Td Y, ९, १० एवं १४ को कहीं बांदल चास रहे, ३ एवं ११ मार्य को वायु का जोर रहेगा । शीत का प्रभाव समाप्तप्राय होगा । 


शुक्र, गुरु, मंगल किया शनिवार को urere में इन्द्र धनुष दिखाई रे दो चौथे ब पांचवें दिन अच्छी वर्षा होगी । 
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जिसे e qu), दे. S. सो. उ. अयन, बसन्त शत 
i उ aa को प्रस्त होगा । NUT. शब 
सायं शुक्र को पश्चिम में देखें 1 


11 साब ६ 


A. ०,यूरेनस a 

६, जसद उस्तानी म्‌. प्रा. 

४३।३४या.,सूयं उ. भा. में ५।२, ~ 
|$ 
M 


१४ बुघ मीच फें २५४२ 
८९| भ. ३५।४३ उ., सूर्य सायन मेष में ९।१० उत्तर गोल प्रा.» 

त a. ३।३३ या बुध ड. भा. में १३।२५ होलाष्टक प्रा. शके चैत्र प्रा., x 
* ya शक सं १९०५,प्रा., 


दो न. ४६1५३ उ.. 
| 9. १३।२६या. शुक्र भर, में 
खु शनि प्रवोध पर 

qu Y ५२।२२ 


| ० त्रयोदशी तिथिक्षय, 
५२।४० उ.,भंगल ufus. मेष में ५९।१०, मंगल अस्सा १९।१५,@) 


ज्ञ. १९।३६ या., बुध रेव. में ५५।२५होली, होलिका दहन होलाष्टक स. 
Y द सत्य ब्र à 


६1३५ आमलकी ११ 3. से 


qaj 


लोक भबिष्य-बुध का पू. भा. एवं उ. भा. में 
संचार शासकों में qeu का कारण बनेगा । कहीं 
qiia की रि afa बनेगी । जनता में कफअन्य रोग 
अधिक होंगे । शस पक्ष में शनि-्मंगल का सम 
सप्तक कुछ देशों के लिये भारी ग्रशान्ति का कारण 
बनेगा, दक्षिणी एवं पश्चिमी भूभाग पर vifa- d 
मंगल के प्रभाव स्वरुप दुर्घटनाएं ग्रधिक 
होंगी । कहीं सैन्य हलचल से प्रशान्ति का aii- 


और बाजार का XU- quie में 


प्रानाजों तथा ची में तेजी होगी, सोता arat 

aaa ut में विशेष हेजी संभावित है, afea 

बाजार श्रस्थिर रहेगे तेजी agui नहीं, लगभग 

१७ मार्च तक एई, गुर, खाड, yant में मन्दा OF 

५ मार्च को रुई सें तेजी रहेगी। २७ मार्च को अनाजी, aai में, ऊत रूई कपास, गुड़ खाण्ड में तेजी बनेगी। २८ माजि को अचानक लाईन बदलेगी । 
तथा aa कुछ प्रान्त ढुंगा gä प्रदेशों में वायुबेंग कै साथ बू दाबांदी होगी । 


o में बादलचाल होगी, बामुबेग d 
हो तो वर्षा अच्छी होगी, अनाज की रटाकी न करें) 


amer तेज रहेंगा। लगभग ३ 
मार्च १५, २०, 39, 35 को पंजाब, 
v कभी ज्राधे प्लाकाश में इन्द्रधनुष ब्याप्त 
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vg मय अस्त qu e mer को पश्चिम में उदित 

होगा । yu त बाद शुक्र पचिम में एवं शनि पूर्व लितिज में. 

mariem: eno गस tan की भोर जाता दीखेगा। 
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१९१९ ४/५६] भ, ४१।३० उ. 
741२० ह a] भ. १४१० या., qa अशि प्रेव में २७।१५, 
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AHAA 
सानतिन 
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FFIEC 
छान निला 
"m 
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IMAP 
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aR ® प्रा. ३५।२४, बुध पश्चिम यें उदित ९।२५,४०% 
|२४|रर्‌ Sum वृष में 
प्रदोष श्र. 

| १७१४७ 3., ४८।२० या., बुध भर, में २७।१७, 


qaaa (fera eti) (aam) 
5 स.२२।१२, "ER संघत्सर पूण, 


2 | 
: 


लोक भविष्य--इस पक्ष में मप का मगल xm छत्र कृ. ३० बघ, इष्ट ५८।४० 


aq का शक्र सुभिशकाउक हैं, लेकिन चत्र करण 
पक्ष X fafa बृद्धि तधा शुक्ल पक्ष मे जिथिक्षय 
भागामीवर्ष में दुभिक्ष तथा उत्पात की सूचना देता 
है-- 'मधुमासे छृष्णपक्षे तिथिवृद्धियंद। सवेत्‌ । 
qaa पक्षस्य हानिः mmc होता तदा मही !। 
शनि-मंगल का दृष्टि सम्बन्ध भा दक्षिणी तथा 
पश्चिमी देशों में भय रोग उपद्रव कारक हं । 
यान-दर्घटना से जनधन हानि होगी । 

agaa और बाजार का एख--४ GUN के 
लगभग गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, चावल, मू ग) 
गेहूं, गुड, खाण्ड, रूई, घी, तेल, आदि में तेजी 
बनेगी । ७ प्रप्रैल के लगभग रूई Gk कपास में 
अच्छी मन्दा रहगा। प्रताजा में भा ea का भाव 
बनेगा । 


$ & * 

ओ- माकाश लक्षण-प्रप्रंल ४, ४, ७ को कुछ श्रात्तो में बादल चाल एवं बूं दावाँदी के योग हैं । 

-— mmm क्चार- गदि चंद्र कृ. सप्तमी के दिन urerw मेबाच्छुक्न रहे तो लाल रंग की वस्तुो्रों में प्रवश्य ही तेजी थाती $a 
Er GE जाए बार fex नाघ । संवत्‌ यह पूरण fest शिरा-गरछेश साय di 


१२|१७।१६| ७। 


9०३६ 
v; 8 | 


:|३१।५१¦ 
३९,२७।४७ 


२१।१ as 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


भारतीय iori arsa से तिथि, नक्षत्र, चन्द्र-संचार एवं भद्रा आदि (सः २०३६ fa.) 


x 

pe 

JJ 

त ॥ ५ 

चन्द्र सदार भद्रा आदि तारीख नक्षत्र | घं.मि, | चन्द्र-संचार xz आदि पर 

l घं. f x2२ घ. भि q. मि. 
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| ay | श २२५६। afa. 


Ti १०।२० 
wt t 


fa, २०५७ jaz avis, 
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मिथून सूर्य रोह. में ८।५३, शुक्र (A) 
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i ति.में २४२ ५1३४ 
बु.१०५६ |चन्द्र दर्शन, बुध कृति-में २४२८ [. 
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२४१७ 
२५।३१ 
२७।१५ 
२९।२३ 

७1५४ 
१०४२ 


भ.२५।४० 3., 
भ.१४।६ या., 
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चण्डीगढ में घन्त्रोबयास्त (सा. स्टे.टा.) (मं, २०३ 
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उत्तरी काश्मीर में १८ सितं को चन्द्रदर्शन 
की सम्भावना बहुत कम dg 

उत्तर भारत फे अधिकतर भाग में १६ 
दिसं. को चन्द्रदशंन नहीं होगा । 

उत्तरी काश्मीर में १५ जन. को चन्द्रदर्शन 
की सम्भावना कम है । 
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तारीख | "Ww" तारीख नक्षत्र 
wa p ww सन्‌ | चरण 
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शनि अर्त tam. ८२ 
उदित ५ नबं- ८२ 


प्रहों के sumet के उदयास्त 
दो प्रकार के हैं । (१) दैनिक (Aaa) 
gansa, (२) सूर्य॑ झैन्द्रिक उदयास्त । दैनिक 
उदयास्त wur के कारण होते है। पृष्यी 
के अक्ष भ्रमण के कारण प्रश्येक WE Gilid 
के समान प्रतिदिन उदित होकर भस्त होता 
ह gd- के दनिङ-्उइयाहर्श-काल इस 
पंचांग मे दिए रहते हैं, बन्य प्रहों के दैनिक 
saana फलित एबं mire we के 
निषपयोबी होने से नहीं feq जाते । सूर्य के 
समीप हो जाने सेह कुछ दिनों के लिए 
set t aed) हो जाता है एषं qd से पुर 
ने जाने पर qur (उदित) हो जाता है। 
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“दैनिक लग्न सारणी से लग्न ज्ञान. 


e आणे दी गई देनिक लग्न सारणी मे अंग्रेजी तारीख और प्रविष्टो के अनुसार 
` |चण्डीयढ (प) मे निरयण सग्नो का समाष्तिकाल (भा. स्टै. टा) दिया गया है । 
` (किसी अंग्रेजी तारीख या प्रविष्टे को कौन सा लर्न कब समाप्त होता dg इस 

सारणी से तुरन्त जाना जा सकता है। कई बार सारणी में दिए गए प्रविष्टे ओर 


बाधिक संस्कार कोषठक 


ईस्वी सन्‌। मेष| बृष|मिथन बश्चि| धन्‌ कुम्भाईस्वी सन्‌| में मिथु म्‌ 
l कर्क मीन 1 फर्के 
तुला j ठु 
RES mm] opm 


जु 


अंग्रेजी तारीखो में परस्पर एक दिन का अन्तर पाया जाएगा, इस से गणक को भान्ति 
नहीं होचो जाहिए। अधिक सूक्ष्मता चाहने वाले गणक को इन सारणियों का प्रयोग 
अंग्रेजी तारीख के अनुसार ही करना चाहिए । 


की: è R Ta सारणी में दृहरी लाईन से दाई ओर छपे घं.मि. अगली अंग्रेजी pe | +३ | +3 pd ~ 

तारीख के है। जैसे १३ अप्र. के आगे धन्‌ से मीन तक के घं. मि. १४ अपर. के हैं R AN y 

८2 " अयन चलन आदि के कारण दैनिक लग्न सारणी में दिए गए लग्न के समाप्ति + १ १ = 
| कालो में प्रतिवर्ष थोड़ी २ स्थूलता आती जाती है । इस स्थूलता को दूर करने के लिए २ 
यहां दाई ओर एक कोष्ठक (वाधिक संस्कार कोष्ठक) दिया गया है । अपने- अभीष्ट +३ 


E ईस्वी सन्‌ के अनुसार इस कोष्ठक से लिया. गया संस्कार दैनिक सारणी के लग्न समाप्ति 
में देने पर लग्न की समाप्ति का काल पर्याप्त सूक्षमता से ज्ञात हो जाएगा । इस 
का Be नन्तर लरत के समाप्ति काल में एक मिनट से कम ही स्थूलता रहेगी । 
2d संस्कार कोष्ठक में लीप इयर दो बार दिया गया है, एक के पहिलेई ऐवा 
ओर दूसरे के पहिले "ऐसा चिह्न लगाया गया है । ‡ इस चिह्न के आगे लिखा संस्कार 
१ जन. से २८ फर- तक के लिए तथा * इस चिन्ह के आगे [o संस्कार २६ फर. से 
१ दिस. तक के लिए है। २६ फर. के लिए दैनिक लग्न सारणी में २८ फर. को 
प्रयोग में लाइए । 

. यहां दाधिक संस्कार कोष्ठक द्वारा शुद्ध लग्न समाप्ति काल जानने के 
उदाहरण — 
(I) १३ अप्रैल धन्‌ १९७४ को चण्डीगढ़ में मियुनलग्न का प्रारम्भ € दूसरे 
रों में वृष लग्न का समाप्ति काल बतलाइए ?--दैनिक लग्न सारणी में १३ isl ( 
को वृष का सथाप्ति काल ९ घं. ३० मि. लिखा है । “वार्षिक संस्कार कोष्ठक में सन्‌ 
१९७५ फे आगे वष के नीचे 1-२ मिनट लिखा है । अतः ९ घं ३० मि. में २ fu 

९ घं. ३२ मि. वृष जम्न का सूक्ष्म समाप्ति काल ज्ञात हो गया d 

१९७२ की १ जन. को चण्डीगढ़ में मकर लग्न कब समाप्त हुआ ?-- 
RAR ds ९ को मकर का समाप्ति काल ९ घ. ५७ fa. लिखा है। 

कोष्ठक में सन्‌ १९७२ दो बार लिखा है । जैसा कि पहिले बतलाया 
mm दाला संस्कार D जन. से २८ फर तक के लिए है । {इस चिन्ह 
मकर के नीचे + ३ मिनट दिए हैं। इन्हें चिन्हानुसार € घ. 
de S. ० मि. मकर का सूक्ष्म समाप्ति काल हुआ । 
२९ फर. सन्‌ १९७२ को चण्डीगढ़ में कुम्भ लग्न कब समाप्त हुआ ? -- 
सारणी में २९ फर. नहीं हे! इसके लिए २८ फर. को प्रयोग में 
Jd २८ फर. के आगे कुम्भ का से काल ७ घ. ३४ मि. लिखा है। “वाधिक 
E कोष्ठक में इस चिन्ह वाले सन्‌ १९७२ के आगे कुम्भ के नीचे - १ मिनट लिखा 
र चिन्हानुसार ७ छ, ३४ मि. में से घटाने पर ७ घ. ३३ मि. कुम्भ का सूक्ष्म 
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(sg वाधिक संस्कार कोप्ठक Hi गणकमात्तण्ड ` d लग्न प्रकरण में दिए गए 
एकबडे कोष्ठक गा एक भाग है जिसमें सन्‌१६००से सन्‌२२०० तक का सूक्ष्मतम वाधिक 
संस्कार दिया गया है । दुनिया के किसी भी नगर में लग्नो का ES समाप्ति काल तुरन्त 
जानने के लिए “गणक मात्तण्ड में एक अद्भुत सारणी दी गई है) । 


यह दैनिक लग्न सारिणी चण्डोगड (पं) के लिए है । समस्त पंजाब, हि. प्र 
हरियाणा, दिल्ली, जम्मू काएमीर के किसी भी नगर में लग्नों का लगभग समाप्ति काल 
जानने क लिए इस सारणी को प्रयोग में लाया जा सकता है । इसी पंचांग में आगे दी 
गई 'पंचांग परिवर्तन सारणी” की सहायता से भारत के प्रसिद्ध २४ तगरों में किसी 
भी दिन किसी भी लग्न का समाप्ति काल पर्याप्त gear से जाना जा सकता है । 
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महत्वपुर्ण एवं श्रमसाध्य बिषय है । इसके लिए ज्योतिषी को स्थानीय-काल का जान | सस्कार NTUTD से अपने संवत्‌ वे कलाओं को लेकर fuu फे अनुसार 
होना चाहिए, नगरो के अक्लांश-रेखाश की प्रामाणिक सूची भी उसके पास होती ब feg | ज | 
fse few २ atai की लल सारणियां उसके पास होना नितान्त आवश्यक टै,बयोंकि 
fad) स्थान पर लग्न स्पष्ट करने के लिए उस स्थात के अक्षांश की लग्न सारणी का ही 


टे ३ को ५८. YYA 


स्पष्ट सूर्य o खु. २ i 


रयोग होता है। घिछले पृष्ठों पर हमने साम्पातिक काल द्वारा लग्न दशम स्पष्ट करने की (अंश २७ क. ४७ वि. है । शिमला (उनर) है. अतः ३१ अक्षाश | 
| जबीन विधि दी है । यह विधि araga अधिक सूकम और सुविधा जनक है । इस विधि | बाली लग्न सारणी मे स्पष्ट सूर्य की अगि २ अश के नोचे २४.५५प 


| 5 अभीष्ट नशर का सूर्योदय. सूर्योदेयात्‌ इप्टकाल, दिनमान और इष्ट -कालिक स्पष्ट है. इन्हे अलग लिखा । सारणी में २घ. ५५ प. के द i£ ओर ३ अंश के नीचे ३ घ.रप. | 
_॥ मूर्ख की जरूरत नहीं होती जब कि प्राचीन विधि में इन सबकी जरूरत रहती है । यहां | लिखे हैं 1 इतका s OU. XX Y. स अन्तर 9 पल है । “सहायक सारणी के बाई ओर | 
हच लग्त एवं दशम साधन की प्राचीन विधि दे रहे [4 पहिले कालम म fau हुए उपल के आगे वाली पंक्ति मे स्पष्ट सूर्य की ३७ क. ४७ fa. 
ISO oci fafu नही मिली । अत: सारणा H चनक लगभग बराबर २४ कु 5 १७ वि, देखें जिनके बिल्कुल | 
(जसे नगर से लम्त स्पष्ट करना है उस नगर भ उस दिन का सूक्ष्म सूर्योदय काल | न DUE rdc DEAT Dow ones Cer T और इष्टकाल va १ 
ST मम 110 eh 7 d ei rx en m m 
और J क्र L- 7 v" दि Pi L4 Li o La v E ki E = ` LOS नि 
Ne Ur Mir पर लीजिए दे पर टीम व यह नि aw es t tcs soar ने देय di रोग d यह PIE a 
कसा JU इस प्रकार लग्न स्पष्ट शक ओर सारणी के पहिले FG मि११राशि और बिल्कुल ऊपर की लाईन HR? अश लिखे | 
Tum रे, ३७, ३२ अक्षांशों को तोत लग्न सारणियां दी NS ees]: हे । दम ११ ETR pb अलग, लिखा । लग्न सारणी में सारणीस्थ घडी पलों ( (t घ्‌. 
तचा हरियाणा के लगभग सभी नगरों के लिए पर्याप्त है । अपने अभीष्ट CST ISTE कोर LEN लिख है अप पा का है DEAS से अन्तर 
www बाली लग्त सारणी में इष्ट कालिक स्पष्ट सूर्य की राशि के आने ओर अंश के | * १ सारणीस्थ अत E है अभीष्ट ध 2200 ४ MT Y ) और ' सारणी- 
SW लिखे घडी पलो को लेकर अलग लिख लीजिए । सारणी में इन घडी पलों के दाई, za घडी zm. (RT. ४० A का अन्तर ४ पल है। सहायक arp? की ऊपर 
अपले अभ के नीच जो घड़ी पल दिए गए है. उनसे इन अलग लिखें गए घडी पलो बाली लाईन में लिखे hdi ST s नीचे SNTRON Ee 0007 OU TRS के आगे 
का अन्तर fam । अम्तर के इन पलो को सहायक सारणी [जी आगे दी गई है) के ४० चा. वि लिड हेय हह ११ 0.२१ 3 TES. MET ug MMC aU E 
TÉ ओर पहिले कालम में देखिए | इसके आगे इस सारणी में जहां स्पष्ट gå की? fa. gar । अयनाँश सरु कार सारणी 3 में बि. सं. २०२६ के आगे -H tovs लिखा 
| कला -बित्रालाऔ के बराबर या लगभग बराबर कला-विकलाएं लिखी हो उतके है । इस जिह्वानुसःर tt j २१ अं ४०क, o fa. में जोड़ने पर ११ रा. २१अ- ४१क 
| बिल्कुल उपर सारणी की पहिली लाईन मे जो पल लिखे हो उन्हें लेकर अलग fan? वि. FATAN लग्न स्पष्ट gr 
a चलो मे जोड़ दीजिए. और उमम इष्ट काल के भडी पल भी जोड़ दीजिए । बशम लग्न साधन र 


(१११) 


E qui अभीष्ट घड़ी-पल कहेंगे । अभीष्ट घडी-पल यदि ६० घडी में अधिक | पीछे साम्पातिक काल द्वारा दशम लग्न साधन की सरल पद्धति दी है,जिस में अभीष्ट > 
: 2S उसमे ने ६० घरी घटा कर शेय बहण करना चाहिए । “अधीष्ट घड़ी पलों के | स्थल का मूर्योदय, दिनमान m तत्कालिक qud स्पष्ट जानने की आवश्यकता मही 
बराबर. (बराबर न मिले तो उनसे कुछ कम) घड़ी पल लग्न सारणी में a fag | होती है । प्राचीन पद्धति में, जिसका निर्देश यहाँ किया जा रहा है. इन सत्र की 
| faeg “सारजीस्थ घड़ी पल' कहा जाएगा । | 'सारणीस्थ घड़ी पलों” बो बाई ओर | आवश्यकता रहती हैं । ॥ 291 
| sa सारणी के पहुसे कालम मे लिखी राशी और सबसे ऊपर लिखे अंशों को अलग बशब-साधन विधिः इष्टकाल के घ. प. म मे दिनार्घ (अभीष्ट नगर के faa- 
| लिख लीजिए y areire घडी पलों” के दाई और सारणी के अगले अंश के नीजे |सान का आधा) घटाए यदि fani से इण्ट कम होतो इष्ट मे ६० घड़ी जोड़कर 
| दिए गए घड़ी पलों का मारणोश्व घडी पलो हे अन्तर कीजिए. इसे ' araea | दिना घटाए, जो शेष us बड़ 'ततकाल होगा । ततकाल केघ. प- को दुष्ट प 
अन्तर कहेंगे । teretes घड़ी पलों” और अभीष्ट घडी पलो ` का भी अन्तर |समक्षकर, तात्कालिक स्पष्ट भूर्य द्वारा दशम लग्न सारणी में ठीक उसी तरह दशम लग्न 
उतर के ये पक्ष “महाय सारणी” के बिल्कुल ऊपर बाली लाईन में जहा jamz कीजिए जैसे कि ऊपर लग्न सारणी से लग्न स्पप्ट किया गया है। दशम लग्न 


लि i EL नीचे सारणीस्थ अन्तर ` के बराबर पलों के आगे जो-कला-विकला सारणी सभी नगरों के लिए एक ही होती है । 
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हाल सानका इस सं २०२९ के सहायक सारणी 
MAÈ ३ को शिमला Ñ ५८ घ. ४५ प. इष्ट पर 


i मनस्य प्न स्पष्ट करना है । इस समय: स्पष्ट सूर्य ० रा. | पल a | ०. 
अं. « ४७ वि. है। इस दिन शिमला में दिनमान | | 
प. हैं. अतः दिनाध १६ घ. ० प. हुआन इष्ट | कवि. | कवि. [e वि. [fa कवि 


४५ qo में से दिनार्धं घटाने पर ४२ घ.४५ 


कवि 


सरन सारिणी में स्पष्ट सूर्य की० राशि के आगे 
नीचे ३ घ. ५६ प. मिला । इसे पृथक्‌ लिखा । 


५६ और ४।६ का अन्तर १७ पल है। 
१० पल के आगे स्पष्ट सूर्यं की ३७ क 
लगभग बराबर -३६ क- ० वि है । 
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दुनिया के किसी भी नगर में सूक्ष्म लग्न-देशम जान 
अ. में जोडने पर | की प्रतीक्षा करें. जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली हूँ । इस पुस्तक 

र "अयता संस्कार | ७ हजार नगरों) के अक्षांश. रेखांश तया अन्य अनेक जग्नोपयोगी स 
बि. स. २०२६ के आगे दिया गया, अयनांश | genga शुद्ध लग्न सारणियां दी गई है, जिनकी मदद से लग्न आदि 
खिह्वानुसार जोड़ने पर = रा. १६ अ. | हो तुरन्त जाने जा सकते हँ । 


; सची प्रसिद्ध नग रो [लगभग 
णियों के साथ सभो अक्षांशों को 
ना गणा आग के जुबानी 
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यहा हम qeu wer एवं दशमलम्न स्पष्ट करने की एक नवौन सरल विधि दे रहे हैं । 
स्पष्ट qu द्वारा लग्न स्पष्ट करते में fue परिश्रम होता है, इस लिए इस विषय में पाश्चात्य- 
उयोतिथियो ने 'साम्पातिककाल' (Sidereal Time) की पद्धति को श्रपनाया है । यहाँ हम 
“'वाम्पतिककाल क्या है?--इस विषय का कुछ संद्धान्तिक-विवेडन न करते हुए, इससे लग्न 
स्पष्ट करने की सब-साधा रणोपयोगी बिधि प्रस्तुत कर रहे हैं । 

विधि aia. (साम्पातिककाल) से लग्न स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम नीचे लिखे 
“उपकरण (चीजें), जो इस पंचांग में दिए गए कोष्ठको (सारणियों) से बिना किसी परिश्रम के 
| हैयार किए जा सकते हैं, हैयार करें--- 

(१) अधीष्ट मंगर के 'अधांश (उत्तर या दिल) 

(x) भ्रमीष्ट नगर के vez (पूव या पश्चिम) 

(3) अभीष्ट नगर का स्टेएडड अन्तर (+ या —) 
futu यदि aaiae सररणी” में भ्रमीष्ट नगर न मिले तो उसके निकटतम किसी 

भ्य नगर के अक्षाँशादि प्रयोग में लाएं जा सकते हैं । 

च्यान रहे--भारत के सभी नगरौं wen उत्तर मौर veia पूर्व ही हैं। 

. (४) अमीष्द नगर का स्थानीपसध्यमकाछ्त--४ जिस समय vea स्पष्ट करना हो 

उस समय के स्वदेशीय स्टैब्डढे -टाईप मे अभीष्ट नगर (जहां का लग्न स्पष्ट करना हो, वहाँ) 

क्टैणडडे -प्रम्तर के भिसटादि (या घण्टादि) कौ ।चन्हानुभार जोड़ने या घटाने से श्रमीष्ट 
नगर का “स्थानीपमध्यमकाल'” बन जाता है । '+- यह चिन्ह जोड्ने की एवं “--' यह चिन्ह 

(d घटाने की प्रकिया को बतलाता है । 

Th खेशे--थण्डी गढ झै दोपहर के १२ पं. ५७ fe, (मा. सटे टा ) पर स्थानीयमध्यमकाल 

जानने के लिए इस (भा.स्टैटा ) में से चण्डीगढ़ का स्टैण्डड maz --२२ मिनट ३२ तैकण्ड 

faga घटाया, तो १५ घं. ३४ भि. २८ से. स्वथानीवमध्यमकाल बना । 

१ सित, १९४२ ई. से १४ श्रषत्‌. १६४५ ई. तक भारत gr के कारण afiyat qu 
wee unit को गई भ: । ग्रतः इन दिनों में घड़ियों हारा जाने गए टाईम में हे १ घण्टा छटा कर 
sm भारतोय réveg टाईम समझना चाहिए । 
daaa १६४४ की २० अग, को कोई बच्चा भारत में युद्ध के समयानुसार दिन के 
| १२ बज कर ४५ मि. पर पैदा हुश्रा p इसका जन्मपत्र बनाने के लिए हमें इस बच्चे का जन्म- 
| काल भा.हठे.टा. के प्रनुतार ११ घं vx मि मानना होगा । 


Dr 2 (५) अमीष्ट तारीख का अयनोश---झ्रागे दो [s (१) शौर नं (२)] waist 
. | घारणियां दी गई हँ । ग्रपर्नाशसारणी नं. (१) में से खभीष्ट सन्‌ के प्रागे लिखे श्रशादि 
| प्रयनांश ने, ux ध्रयनांशसारणी सारणी न. (२) में से प्रभीष्ट मास की प्रभीष्ट तारीख का 

दि फल लेकर gai जोड़ दें; - यह "asi होगा । 


ये तीनों उपकरण 
'प्रक्कोंशादि ere से 
उठाइये । 


H लगन एवं वृशमलग्न स्पष्ट करने की नवीन सरल्ल 


| 


| इसमें | 


à पर २३ भं. | 


( त ) इष्टकालिक साम्य ecu साम्पातिककाल के चार कोष्ठक दिए 
गए Ea इनके आधार पर 'इष्टकालिक साम्पातिककाल' इस प्रकार सरलता से बनाया जा 
सकता है-- \ 

सां, का. कोष्ठक नं (१) में से ्रमीष्ड सन्‌ का तां. का. उठाएं । उसमें साम्पातिक- 
काल कोष्ठक नं. (२) से प्रमीष्टमास की प्रभीष्ट तारीख का (लीपईयर हो तो केवल फरबरी 
के बाद के महीनों में प्रभीष्ट तारील की जगह उससे एक भागे की तारील का) सां, का. 
लेकर जोड़े इसमें सां. का. कोष्ठक d. (३) से प्रभीष्ट नगर के रेखांशों द्वारा सेकप्डात्मक 
संस्कार उठा कर चिरहानुसार ओोड़ें या घटाएं ) इस प्रकार मिले सां. का. के घं. भि. में ध्रभीष्ट 
स्थानीयमध्यमक/ल (जिसका साधन पहले बताया जा चुका है) के घण्टा-मिनटादि जोड़ें «T 
फिर इस योगफल में स्थानीयमध्यमकाल के घष्टा-मिनटों वारा सां. क्रा. कोष्ठक ये (४) ते 
प्राप्त feg गए मिनटादि जोड़ देने से इष्टसमप का घण्टादि सां, का. बन जाएगा । इस प्रकार 
बना सांका यदि २४ घं से प्रधिक हो तो उसमें W २४ घटा कर पोष ही प्रहण करना चाहिए । 

लाम्यातिककालसाघन का उदाहरन--यहां हम १५ जुलाई १६६६ को भा. स्टे, टा 
के घनुसार प्रात: १० घं. ४५ मि. पर चम्बा (fas) में सां. का, स्पष्ट करेगे। क्षांशादि- 
सारणी में चम्बा के मांश ३२ मं. २६ क. (उत्तर), रेखांश ७६ प्रं. te क. (qd) एं स्टे, 
भ्रम्तर---२५, मि. २० सै. है । स्टेण्डर्डभन्तर wo चिह्न वाला है, ww: इसे १० घण्टे ४५ मि. 
में से घटाने पर १० घं. १६ मि. ४० से. चम्बा का स्थानीयमध्यमकाल हुआ । dier. कोष्ठक 
मं. १) मे सन्‌ tee ई. का सां, का, (६ घं. ४१ fa. २ सै.) लिया । इसमें कोष्ठक नं. (२) 
से लिया गया १५ जुला, का HAT, (१२ घ. ४८ मि. ४६ से ) जोड़ा तो १९ घं, २९ थि. ५१ 
मे, gai चम्बा के रेखांश ७६ W १० क, के लिए कोष्ठक मं, (३) बाला संस्कार तो o Qi 
प्रब १६ d. xe भि. ५१ सँ. में चम्बा का स्थानीयमध्यमकाल् to घं. १९ मि ४० d. जोड़ा 
तो २६ घ, ve fa. ३१ सै. हुए । इसमें कोष्ठक do (v) & स्यानीयमध्यमकाल के १० षं, 
२० मि, से उठाए गए १ मि. ४२ से. जोहने पर २६ घं. ५१ मि. १३ सै. gai क्योंकि यहां घण्टे 
२४ से ufus हैं प्रत: २४. घटाएं तो ५ षं. ५१ मि. १३ सै. me साम्पातिककाल हुषा । 


साम्पातिककाल बनाते समय नीचे लिखी इन तीन बातों को भी घ्यान में रखें :-- 

[el यदि घन (+-) चिह्न वाले स्टैण्डडे प्रतर (स्टे. घं.) के. मिनटों फो स्टैथ्डडं 
टाईम घें जोड़ने पर स्थानीयमष्यमकाल २४ भं, पा इसमे ज्यादा हो जाए तब उसमें से २४ 
घण्टा घटा दे शौर ऊपर बतलाई विषि से ग्राप्त साम्पातिककाल भें ४ मि. जोड़ कर उसे शुद्ध 
साम्पातिककाल समझे । जेसे--कलकत्ता में २ जन. १६७४ ६. को २३ घंटा ५५ मि. (रात के 
११ बज कर ५५ भि.) भा. स्टे. टा पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । कलकत्ता का रेखांश 
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zu S. $ : 
s xl २४ क. (पूर्व) घोर स्टे esc २३ भि, ३६ सै, है। स्थानीयमध्यमकाल बनाने 
| के लिए २३ घं, ५४ मि. में २३ मि. ३६ से. जोड़े तो २४ षं. १८ थि. ३६ सै, हुए। यह 
अं. से ज्यादा हो गया है, S ANE EEEN 
: „ भरतः इस से २४ घं. घटाने पर ० घं. १८ मि. ३६ सै. स्थाभीय= 
| च्यमकाल QD. Wu सां. का. बनाने के लिए arsa नं. (१) से १६७४ के प्रागे लिखे 
a. ४० मि. १२ से. में कोष्ठक pt हे लिए पए २ अन. के ० घं. ३ मि. ५७ सै. जोड़ने 
पर ६ घं, ४४ बि. & सै. हुए । इसमें कोष्ठक नं. (३) से ककत्ता के air ८५ à प्राप्त 
eR से. चिल्ल के घनुलार wem, तो ६ घं. ४४ मि. १ सै. हुए। इसमें स्थानीयभध्यमकाल 
| जोड़ने ed. २ भि.३७ से. gua इसमें कोष्ठक मे. (४) से स्थानीयमध्यमकाल के 
० षं. १६ भि. हारा प्राप्त ३से, जोड़ने पर ex. २ मि. ४० से. हुए क्योंकि स्टै टा. में 
por के मिनट जोड़ने पर स्थानीयमध्यम्षकाल २४ घं. से ज्यादा हो यया था। घतः 
` उपरोक्त नियमातुसार इसमें ४ मि. झऔर जोइने पर ७घं. ६ मि. ४० से. हमारा ic 
साभ्पातिककाल बना लम्न धोर दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी ai का. को प्रयोग 


Lid 


_ (__) ऋण चिह्न वाले सटे. प्रस्तर & मिनटादि ufum हों तो स्थानीयमध्यमकाल बनाने 
के लिए स्टें ठा. भें २४ घंटे जोड़ कर स्टे. न्तर घटाना चाहिए घ्रौर ऐसी स्थिति में सां. का. 
कोष्ठक नं. (४) का प्रयोग नहीं करना चाहिए । जेसे- जयपुर में १४ मार्च १६७९ को ५ षं. 
भि. (भा.स्टै दा.) पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ हे. ५२फ- 
छोर सटे मं. ३६ मि ३२ सै. है। यहां सटे.टा. के घं-मि. से स्टे, प्र ज्यादा है, मतः 
स्टे, टा. में २४ घं जोड़कर स्टे भं. घटाने पर २३ धः ४८ मि. रद से स्थानीयमध्यमकाल 
नं. (१) से प्राप्त १६७० ई के ६ घ. ४० मि. «सै. में कोष्ठक 

{के ४ घं ४७ मि. ve से. जोड़ने पर ११ षं. २७ मि. ५४ सै. हुए । 

(ठक d. (३) वाला संस्कार लगभग ० है। धब ११ Li 
of | जोडा तो ३५ घं १६ मि. २२ मे. हुएं।. क्योंकि हमारा 

अं. से कम षा, प्रत. यहां साम्पातिककालं कोष्ठक ने. (४) 


। से २४ घंटे घटा दिए गए 1 
लीपइ्यर (२६ फरवरी वाले साल) में 
का. बनावा होतो उस तारीख में एक 


को fac में सां. का. स्पष्ट करना है । “साम्पातिककाल 
बन्‌ १९४४ के आगे लिखे qw. २७ मिः १७ से. मिले |, क्योंकि 
घौर हमारी तारील (१९ मार्च) फरवरी के बाद की भी है, इसलिए 
नं. (२)” में से हम १३ मार्च की जगह १६ मार्च के थं. मि. सं. 
मु, ४२ से.) ही लेमे घौर इन्हें ही ६ घं. ३७ मि. १७ से. में जोड़ेगे । ध्यान रहे-- 
४ की १० फर. को हमें मां. का. स्पष्ट करना हो तो “'साम्पातिककाल कोष्ठक 
१० फर, के घं. मि. से. ही उठाने होंगे ! 


_ [$] सो. का. बनाते समय दुसरो खात यह भी प्यान में रखें, कि यदि स्टे.टा.से : 


_ क्रे शिब मिनटों से दशमलग्न की ३० 


एरा mie साम्पातिकणाल १९ घं. १६ मि.२२र्स. 


“प्रयोग में लाना चाहिए जैसे-मान _ 


सञास्मातिककाल से amaran की fafa :-- 
ऊपर दी गई बिधि से जाने गए ग्रभीष्ट सां. का. (पाध्यातिककाछ) कै बं, मि. को 
sn दी गई लग्नसारणी के बाई ओर वाले पहिले कालम में देखें । इसके unm ग्रभीष्ट नगर 
के प्रक्षांश के नीचे जो लग्त की प्रंश-कला लिखी हैं, उन्हें er नोट कर लें । क्योंकि सारणी 
में वां का. ३०-३० मिनटों के प्रस्तर पर पौर ल्ञग्नसारणी ३-३ श्र्षाँशों के uem पर दी 
हुई है। sa: अधिकतर यहां सम्भव है कि प्रापको लग्नसारणी में प्रभीब्ट सां, फा. के घं. सि. 
ते मिलें, भौर यह भी प्रधिकतर सम्भव है कि प्रापको mie uaim वाली लग्नसारणी न 
मिले । ऐसी स्थिति में सारणी में अभीष्ट at, का. के समीपतम (श्रभीष्ट सा. का. से कम) 
at का. के प्रागे और ome ्रभीष्ट ध्रक्षांश के समीपतम (भ्रभीष्ट घक्षांश से कम) sea 
वाली लग्तसारणी में लिखी लग्न की प्रंश-क्रलाएं नोट mi—ug “स्थुलतम लान” है । प्रब ३० 
मि में लग्न की गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए (प्र्थात्‌ यइ ज्ञात कीजिए कि ३० मि, में 
लग्न कितना प्रागे बढ़ता है) । ३० मि. की लग्नगति की कलाप्रों को सां. का. के शेष मिनटों 
से गुणा करके ३.० से' भाग देने पर कलाएं मिलेंगी। इन्हें “स्यूलतम लग्न में जोड देने ले 
“स्घुललग्न'' बन जाएगा। प्रब सारणी से ही ३ ग्रक्षांशों की लग्न की गति मालूम कर। 
a प्रक्षांशों में लग्न घटता है तो यह '३ gaidi A लम्तगति'? ऋण, भ्रग्यघा घन होगी i 
छापने weis की शेष प्रश-कलाग्रों की कलाएं बना फर उन्हें “३ प्रक्षांझों की लग्नंगति” की 
कलाग्रों से गुणा करके १८० से माग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें “३ qaii की लग्नमति'' 
के घन-ऋण चिह्न के प्रमुसार स्यूललग्न में जोड़ने या-घटाने से तायनलग्न स्पष्ट होगा । इस 
में से उस दिन के भ्रयनांश घटा देने पर फलितोवयोगी निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा i 
amana स्पष्ट करने की विधि :--लग्नसारणी के दूसरे कालम में दशप (दशर्म- 
qur) दिया गणा है। इ गये सभी नगरों में दशमूलरग्न स्पष्ट किया जा सकता है (मर्षा 
दशम स्पष्ट करने के लिए muris की जरूरत नहीं होती ।) ग्रभीष्ट साँ का. के घं.मि. के प्राने 
सारी में दशम (दशमलग्न) की प्रश-कलाए उठा ले y यह “'स्थूलदशमलग्न'” ka सा. का. 
fu. की गति की कलाप्रों को गुणा करके ३० थे भाग 
देने वर कलाएं मिलेंगी । इन्हें “स्थूलदशम लग्न” भरै जोडने पर इब्टकालिक सायनदशम 
anri इसमें से उस दिन का प्रयनाँज घटा देने धर निरयण दशमलग्न स्पष्ट हो जाएमा । 
लग्नसाघन का उदाहरण :-- चम्बा 
go d ovx मि. (भा स्टे, टा ) पर लग्न स्पष्ट करना है । 
, ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १६६६ को प्रात: १० घंटे ४५ मि. (भा. स्टें. टा.) 
कर सां. का. ५ घं. ५१ मि. १३ से. स्पष्ट किया है | चम्बा के घक्षांश ३२ प्रं. २६ क. ži 
लग्नसारिणी मे wei qs नीचे सां. का. ५ a मि. के आगे लग्न १७३ भ्रं. ३४ क. 
लिखा है। यह "स्थूलतम लग्न" है। लग्नसारणी में 
३० मि. के प्रागे १७३ प्र. ३४ क प्रौरसां. का. ६ घं ० मि. के ग्रागे १८० प्र ० क. लिखा 
. २६ क. ( 5" ३८६ क. 


# को ३० मि. की गति कलाम्रों (३८६) को गुणा करके ३० 
४ ग्नं, ३० क.) मिलीं । इन्हें “स्थूलतमलस्न”' में जोड्ने पर १७८ 


(हि. प्र.) 8 १५ जुलाई सन्‌ १६६६ को प्रातः | 


suis ३२ के नोचे सां. का. ५ घं. | 


) लग्न को ३० मि. की गति है। हमारे | 
का mar २१ मि. है। इत २१ मि. 
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AETECU ३५ gata बाले 
A ; १७३ d. ३४ क. भ्रीर १७३ d. ४४ फ. 
| का प्रस्तर १० क हुआ. यह लग्न की “३ uere की गति” है । बयोंकि 
i है, प्रतः यह गति घन है। ३२ qata घौर चम्दा के mais 
३ क, है। इससे ३ धक्षांश की GUY की गतिकशाधों (१०) 
देने पर सब्धि १ क, मिली । षयोंफि ३ mii की लग्नगति 
दं जोड़ने पर १७८ H. ५ क. सायनलेष्त (DHT । इसमें ले इस दिय 
२६ क. घटा देने पर (uv. ३६ फ. (sw. v घं. ३९ v.) 


ददापलान ८३ घं ७ क. है, यह “क्यूलदशमलब्न" है । ure में सां, का. ५घं ३० fa. 
गौर ६ भं. ० मि. के भागे दशमलग्न कमश uad ७क एबं ६० अ. ०. Qi इस दोनों 
का प्रम्तर ६ भं. ५३ क. (= ४११ के ) है, यह ३० भि. दी दशमलग्न की गति है। शुन 
कलाप्रों को सां. फा. के Qu पि, (x चं. ५१ मि. भं. ३० fa. 31 fa.) छे गुणा 
३० का भाग देने पर १५६ ७. (—Y si ४६ क.) मिलीं । इन्हें neq दशमलग्न” में जोड़ने 
वर ८७ d ५६ क. सायनवदामलग्न स्पष्ट gut i इसमें तेइस दिन का watr २३ भ्रं. 
२६ क Wer a पर ६४ wj ३० क, (=२ रा. ४ प्रं. ३० क.) इष्टकालिक लिश्यण दक्षन” 
लरत हुंप्रा ॥ 

घ्याव Ñ यहां हनने सां का. के संकण्ड प्रौर Werte की विकलाधों को प्रवावष्यक 
हमक कर छोड़ दिया है adifa लग्न धीर दशम भें frere am की सुधमता लाने का 
प्रवास hs तः qiga है। were की सूक्ष्मता भी लग्न में araa नहीं है; इस तथ्य का 
विल्तारपुर्णक ल्पष्टी करण गणित हारा "perdes" में gui किया R -agt पढ़ें । 


:= १४ जुला, १९६९६६. को प्रातः १० «4. ४५ मि. 
में garama स्पष्ट करना है। इस समय West 4 
के दूसरे कालम में सो, का. ५ बं. ३० भि, के धागे 
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"SAU की संज्ञा दो गई है । यै गिनती मै 
गो में सात होते SR 
होने के कारण उनसे गिनती ans हो जाती है। इनमें \ DN Ld लि 
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NUI हारा afry होते हैं । e 
तथा अंगुलियों के आधार पर स्थित इन 
संतों का हस्तरेखा विज्ञान में बहुल 
"EP स्थान है। किसी भौ प्रकार 
. की भविष्यवाणी या मनुष्य के स्वभाव 
OW बिषय में विषार प्रकट करते समय 
इन उधारो की उपेञ्जा नहीं की जा 
. सकती, शयोकि ये सही अनुपात में 
कसित होने eem पर अंस्ति- 
BLEU रेखाओं के gda प्रभाव को 
.. अत्यधिक प्रभाइणालो बना देते हैं । 
अपनी अदिकसित ओर विकृत-स्थिति में 
MÈ जाने पर xa पराइ को धमिल 

भी कर देते हैं। प्र 
O किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते 
Gm इस पर्वतों के विषय में मिम्न- 
त को ध्यान में रखना 


. हथेली एर पर्षघर्तो का स्थाइ--हपेली में पर्वत का उचित स्थान पर 
जाता है । शायः ये अपने निश्चित स्थान से हटकर एक दूसरे से 
xia प्रकार पाए जाते हैं कि उन्हें अलग-र देख पाना कठिन होता है। 
सामान्य रूप से विकसित, अविकसित तथा अधिक बिकसित qat के 
ज्ञान एाउड को पुर्ण रूप से होस चाहिए p इसके साप-२ अपने निश्चित 
Te जाने वाले पर्वत किस ओर संकेत रूरते हैं। हस्तरेखाबिद्‌ को 
नितान्त आवश्यक है । 

न्‌ दर्दतीय उभारों द्वारा थ्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य तथा 
Am लि के विषर मे जाना जा समझता है । संक्षेप में हम eg सकते 

की रचना और हुयेली पर उतरा स्थान हमें किलो भी श्यक्ति 

qur नेतिक विआरों से अबगत कर गाता है । परन्तु ध्यान रहे कि 

है के पदों की रघना आदि फे आघार पर हम किमी भी व्यक्ति के 

प्रकार की भविष्यवाणी पूर्ण निश्चय के साथ नहीं कर सकते gifs 

बिज्ञान के अनेक aer का केबल एर अंग है । निश्चित रूप से 


— 


: aui * 
—— ser Pube 
afa को बताता है । इसी प्रकार ala-ala का 


हस्तरेखा विज्ञान में हथेली के उभार 
आकर्षक अनुतन्धानपूर्ण लेख 


kid Mi X लिए Us की बनावट, उगलियों की बनाबट तया हथेली पर 

„ WERT तथा अन्य जिन्हों का गहन sema करना पड़ेंगा। इसके पश्चात 
हस किसी निश्चित निष्कर्ष Aida 1 WESTIE ESR SU 

हवेली छे पवतो का प्रभा-- सामान्य और निश्चित स्थान पर स्थित qdo का 
afas शुभ प्रभाव होता है! पर्वत की अगुवध्यिति का बै उसकी प्रभावहीनता है । 
असामान्य रूप से विकसित पर्व॑त अपने T और दोषों की ओर अपने विकास के 
अनुपात में संकेत करते हैं । हवेली के प्तौ का विशेष रूप से उमरा हुआ होते की 
अपेक्षा उनपर पाए जाने वाले farg और रेखाएं उनै प्रभावशाली बनाने के लिए 
आवश्यक है 1 इस daw में हथेली के पर्वतों के प्रभात से सम्बन्धित कुछ ano 
उदाहरण निम्नलिखित हैं । A " 

(१) fest भी एतक्षी उंगलियों चाले med हाथ में quewfa का enag 
उद्दार उएक्ति के अत्यक्षिक धर्म निष्ठ होने का सूचक है । eama रूप से विकसित, 
षृहृस्पति का उगार, व्यक्षित की बहमी प्रकृति को बताता है। ऐसे हाय में बृहस्पति 
के उभार का घनुपस्थित होना व्यक्ति के न।ल्तिक होने का सू दफ है। 

(3) matern उंगलियों थाले आव हाथ में सामान्य उभार बाले शनि के 
पर्वत का पाया जाना व्यक्ति के एकान्तप्रिय स्वभाव फा सूचक है । warara रूप से 
बिकसित शनि का “पंत? ब्यक्ति के एकान्तप्रिय स्वभाव को इस चरम सीमा, तक बढ़ा 
देता है कि afa को मानव समाज से ही घृणा हो जाती है। और इस उभार फी 
ह घाले ग्यक्षितयों पर भीइभाइ तथा एकान्त वातावरण का कोई प्रभाव नहीं 
होता 3 

(३) दर्गाकार उंगलियों बाले एक arami हाथ में wm पर्येह छा खामान्य उभार 
safya के श्रेष्ठ आविष्कारकर्ता होने का सूचक है । असामान्य रूप से विकसित बुघ 
पंत खतरनाक (षड्यन्त्रकारी) योजक बना देता है। बुध पर्वत की अनुपस्थिति 
मनुष्य को बैज्ञानिक और ब्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिभाहीन बना देती है। 

(x) पतली उबलियों याते एक आदर्श हाथ घें सामान्य रूप से विकसित 
मंगल का उभार (बुघ-पर्दत और wez-qda पर पाया जाने षाला) व्यक्षित के खत्यधिक 
साहसिक और देशभक्त होने का सूचक है ! इस qd | का अधिक विकसित होना मनुष्य 
को हिंसक ओर कट्टर-प्रवृत्ति का बना देगा । हाय में इय पर्यंत को अनुपस्थिति 
मनुष्य के कायर होने की ओर संकेत करती है ! 

५ (५) वर्गाकार उंगलियों बाले हाथ में सामान्य ew से विरुलि्त qatin 
का पाया जाना मनुष्य के कविता प्रेमी तथा कल्पनाशील होते का सू जक होता है अधिक 
विरृध्तित maqda वाले व्यक्ति को व्यावहारिकज्ञान नहीं होगा! हाथ में चन्द्रपबंत 
की अनुपस्बिति wer E 


fr ura Wt 


हुटकर aar ati 


ollection 
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Aa के बाकारो तथा हेलो ३ 


m २. J 
er कारेण कछ उभार पाऐ जाते 3 ej 3 E Y गनाबद तथा हथेली पर e 
x Wero गई है | हे Bas 3 ap a 4 * पड़ेया | इसके पश्चात ही 
Ẹ ने क्के कारण उनको गिनती EI हो जार zh Ld 5 d 3 
MER हारा मस्तिष्क के विभिन्न a श्र E 3 p» A त स्थान पर स्थित qda का 
| hh भागों से सम्बन्धित होता है g ie SS a उसकी प्रभाबहीनता है । 
Sia मस्तिष्क के "rss ht a 4 ! की ओर अपने विका के | 
i भायो द्वारा नियन्चिव होते a v5 f प से gau gar gi की |% 
ane हैं । हथेली aA E ha Ẹ * 
p तथा अंगुलियों के आधार पर स्थित इन fi E E प्रभावशाली बनाने के लिए | 7 
co ] तों का हस्तरेखा बिज्ञान में बहुत A E aras से सम्बन्धित कुछ are 
| Tm स्थान है। किसी भौ प्रकार कि अति तल 
! की पविष्ययाणी या मनुष्य के स्वभाव Y v 2 Ha में बृहस्पति फा a 
के विषय में बिचार प्रकट करते समय g । MOM S सामान्य रूप से बिकसित, 
इन उघारो को उपेन्ता नहीं की जा | [5 5 E [। ऐसे हाथ में बृहस्पति 
सक्यो, क्योंकि ये सही अनुपात में A a TNI 
बिकसित होने पर हथेली पर अंफिति- AT P E उधार बाले शमि के 
fugi और रेखाओं के sis प्रभावको । A P= इफ है! saara रूप 
| ! हस चरम सीमा, तक बढ़ा 
क” wae प्रभावशाली बना देते हैं । 1 A गी की 
pop] mmi अविकसित और विर्त-स्थिति मे दी a n कोई xm नहीं 
c T oW पने प्रभाब को घूमिल ye 3 : 3 E 
कर देते हैं ~ = s 
प्र पर्येत का साभास्य TATT 
___ किसी भो व्यक्ति का हाप देखते Hl 3 m ma रूप से बिकसित 
Sus इन पतों के विषय में निम्न- Py :oqda की जनुपरिपति 
हि को घ्यान में रखना | अर i | ना देती है। 
अनिवायं है :-- s A ` सामान्य रूप से विकसित 
1 (१) हथेली पर पर्वको का E 3 J ac बाला) व्यक्ति के ufum 
| होना बहुत कम पाया जाता है । प्रायः ये y m = f ७५ 25 धक विकसित होना मनुष्य 
मिजित अस्या में इस पक्र पाए जाते हैं j : ) E "rl 3 a. ES इस qia को अनुपस्थिति 
? (२) amra रूप से विकसित, अविः : > ॥ ES 5 e 1 3 E 
सही ब का शान wee को पूर्ण रूप मे हो G "EE: E 3 3 c m | 
श्थात से हटकर पाए जाने वाले qua किस x S4. 3 3 6^ 7d PET 4 का सूदक होता है अधिक 
` इका भी ज्ञान होता नितान्त जावश्यक है । ! At के ] DU E ni PEA 2 होता । हाथ Wowezqde 
| (३) हवेली के इन पढ्तीय उभारों इ zm : A ` s p a 3 e oR E: bi i 
$ o आत्महत्या आदि की प्रवृत्ति के विषद में जाना ङ 3 ^ bie £i fo A EE j 
है कि हवेली के ia im और हृयेली ~ zt H y x2? 5. 2 s 
aai नतिक बिआारों से % i T zu 
| केवल हवेली के परतो की रचना जादि 3 ७ 3 d 
| Br में किसी भी avere की afanan = 


` t पडत हस्तरेखा विज्ञान के ३नेङ rcgi शाशबला Sa ie हप नाश्‍शचत रूप स 


' ज्ञात हुँ--उददाहरणतदा बृहस्पति के पेत का 
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मध्यमा की ओर झुकाव मनुष्द के एकान्दप्रिय सवभाव का लक्षण है । 

: पर्वत और रोग--बमाटान्य रूप से विकसित quét के उभार ओर उन पर 

| अंकित fag तथा बॉडी तिर्छी रेखाओं के fan जाल द्वारा gË मनुष्य के रोगों के 
(कथय में भी पता चलता है। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति के gam पर अंकित 

faire fag ब्यक्ति के finit रोग द्वारा afaa होते के विषय में बताते हैं । 

Vend qr अंकित fadi दारा velar तथा नेत्र दोष से लेकर पूर्ण ज्योति 

हीनता के रोग कः ज्ञान होता है qr पर्वत पर afea fegi द्वारा जिन नेरिद्रियों 

से सम्बन्धित रोगों मा पता खलता है! 

“हृथेलो के उसार जोर आत्महत्या की प्रबृत्ति" 


i apala के पर्येत दाते ध्यकित बहुत ही कम आटमहुस्या का उवास 
करते है ६ पि safen बहुत अपराजित होते या अपने bari के साधनों से बेचिन 
अब 


कारण ही ये आए peu करले हैं. : 

आणि पर्वत बालि safe: ऊंचे स्थान से gr कर आर हत्या का प्रयास 
सर्त गे छादित erisa wu के प्रयोग हारा अप्त्महत्या का RATA 

खुद पर्वत से nana ufus fami द्वारा आत्महत्या करने का 

à LOIN GS छे प्रिस safia की जीवन से (विशेष लगाव होता है । 

| तथ ked qia चाने व्यक्ति आशादादी होते है ६ लिये a दोनों प्रकार के vafer 

owe नी आत्महत्या इग प्रयाल नहीं करते ॥ 

च्याल इहे, कि किसी भी qia के ब्यक्ति के हाय में अधिक णक्तिशाली होने 
उसमें megn की ofa के पाये जाने की अनिबायेता की पुष्टि नहीं 

इसलिये मनुष्य की आत्महत्या की प्रबुलि की पुष्टि हथेली में अन्य fargi तथा 

के आदार पर करनी 'दाहिये । t 


ge के धर्देशों पर रेखाओं आर wi भहत्ड-- ऊपर लिखे तथ्यों के 


Redi 
keki के एबेंतों पर पाए जाने थाले fargi जौर रेखाओं का अपना Para- 
और फल होता है ! इस faa तै सम्बन्धित मुछ उदाहरण नीचे दिए जा 


(१) अनामिका के नीचे स्थित बृहस्पति के पर्बत 

1 p^ E: - का पाया जाना nere m प्रतीक है। दो 
[os | पाया जाना wawa महत्वकाला 

का छोतक है। बोर दो. fafaa दिशाओं में विभाजित 

TH के कारण wq अपने जीवन में सफल रहता है । 

२) बृहस्पति के पर्बत पर बिमाजित-हुदय-रेखा की 

एक शाखा को, एक अन्य रेखा द्वारा काटा जाना, मनुष्य 

जीवन में विफल प्रेम के होने का प्रमाण है । i 
(३) wgesfa के पर्बत पर दो रेखाओं का 

q« get को काटने के fag के साच-२ तारे (Star) 

के पाए जानि वाले मनुष्य के जीवन में भाग्योदय बिबाह 

पश्चात्‌ होता है और उसका बैबाहिक जीवन बहुत 

शांतिपूर्ण व्यतीत ngi ; 

ति पर 


a पर त्रिकोण के चिन्ह का 
ww तबा सफल राजनीतिज्ञ 


ओर झुका होता सनुष्ड के अहंकारी प्रबृत्ति को बताता है । Bigitizent yam Frust Found aff, Bemrandecengeth.Funding by MoE-IKS 


(२) शनि पर्बत पर विभाजित g 
तीन चार रेखाओं हारा T ü 
गठ्यि के रोग द्वारा पीडित होने की ओर संकेत करता f h; IPE (ES 
ti l exe m ia 

(3) शनि पर्षत पर काटे (९7055) wr farg — 
पाया जाना निःसम्तान होने की ओर संकेत करता है 
तचा ऐसे ब्यक्ति manta का प्रयोग गलत कार्यो की 
सिद्धि के लिए करते हैं । ऐसे व्यक्ति दुब्ंटता का शिकार 
भी हो सकते हैं । 

(४) दो तीन शुक्र बलय (Girdle of Venus) 
की रेखाओं के मध्य एक सितारे का चिन्ह पाया जाना 
जननइन्द्रियो के भीषण रोय के होने की ओर संकेत 
करता है तया ऐसे मनुष्यों की मुत्यु इन रोगों से vier ही 
हो जाती है ! 

(५) शनि पर्बत पर pp के अन्दर एक 
सितारे का पाया जाता तथा इस feg का भाग्य रेखा 
द्वारा बींघे जाने का अर्थ है मृत्यु दण्ड से बच जाना d 

(६) शनि «da पर द्विभुज के चिन्ह का पाया 
जामा तथा इस» साथ मध्यमा उंगली के नोचे जाले पोर 
पर एक सितारे (star) का चिन्ह होने का अर्थ है कि 
बह mfia तान्त्रिक कार्यों के लिये विशेष प्रतिभा मे युक्त 
है. तया ये तान्त्रिक प्रतिमा बुरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
प्रयोग की जाएगी i 

qd पयंत -(१) सूर्यं er पर केवल एक गहरी 
बरौर स्पष्ट रेखा का "गामा जाता मनुष्य के वैभवशाली 
तचा प्रसिद्ध होने का द्योतक है । ऐसे ब्यक्ति केवल एक 
ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार्य बरे d! 

(२) ud ada पर काला घन्बा या काले तिल 
का पाया जाता अशुभ है। Wa व्यक्ति की मान मर्यादा 
नष्ट होने का भय होता i 

(3) qd ade पइ में 
का पाया जाना बहुत शुभ है 
होते हैं । 


(१२३ 


कार चिन्ह (Circle) 
ब्यक्षित बहुत ही प्रसि 


Nd 


iet) दुध पदत पर 
ब्यक्ति एक रेशा के 
अशक्ति को बडी पाओ में घन लाच 


हिस झी सजी के ky wie पर छोटी-२ 
है कि शह स्त्री बहुत 


उत प्र गोलाकार fag का दाया 
è विषयात हारा घर्य हर-भृत्यु 


Si 


Noii A 
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झूक्क बचत --1), शकत पर्वत पर जीवन रेखा के 
हनानान्तर रेखा व्यक्ति के ऐसे प्रे भम्ब्रश्छो के विषय 
F बताती है जिन पर उस हां फोई Porro नही है । 

B) sg uda पर स्पष्ट गहरा और दो रेखाओं 
का जावस में काटने का बड़ा चिन्ह जिन व्प्रडितयों के 
हाथ में पाया जाता है। उनके जीवन काल में केबल एक 
दिय सम्बन्ध होता है ! इश चिन्ह के साथ-२ अगर 


Wages के qda पर भी दो रेखाओं का aay Ë 
काटने का चिन्ह पाढा जोए तो ag प्रेम सम्बन्ध बहुत 

होता है। ऐसे Reg पाए आने वाले efir के 
de d oer एक प्रेमी या प्रेमिका होती है । 


t (१) बुध पर्त तथा हृदय रेखः के A 
biis कवर स्थित मंशल-परबंत एर 3 re 

पाया जाना Yt ऐसे व्यक्ति 
ms e 


siya dia- quei फे नोचे और शुक़ पत के 
ऊपर पाए लागे बाले अस्पष्ट और fea सी दो 
रेणाओं के फाटने बाले fae (2८), व्यक्ति की यात्म” 
दाह की प्रशृति की जोर संकेत करते हैं । 


वरदो रेखाओं का एक दूहरे 
उक्ति के जिही ema का 


लेखक-- शी राकेश कुमार जोशी, M.A., 
mdse भवन, कुराली (Qeg) पंजाब . 


ection sran! 
RT. 
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ण्डल्यां तन्बादिभावस्थ-प्रहफलबोध चत्र 


` 


अथ वर्षक 


टता है। ६८ में रे हुए अंकों में प्रबेश 

E कर ईप्ट घटी पल जोडने सै भयात हाता E Sn 1 RE ए अंकों में त 
à Ses hera घटियों को६०से गुणा कर पल बना ले भयात क पली T RE E 
cred फिर y को १२ से गुणा करें, अभीग के पत्ता से भाग दें । लब्ध मास फिर 
OR र i आमोग के पलो का भाग दें. लब्धाँक घटां, फिर ॥ भि 
दि दशा का भुक्त होता है । इसको दशा के बर्षौ म घटाने से भोग्य 
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| षदेल--{१) ga 2 क्श 
के एक रेखा के 
व्यक्ति को अकस्मात्‌ बड़ी माधा में घत के 


किसी भी स्त्री के बुघ पेत पर छोटी-२ 
| के होते का st fe गह स्त्री बहुत 


इ hw प्र गोलाकार fep का पाया 
ऐसे उक्ति Awara हारा misty 


(१) । कदत तथा हृदय tar के 
क र ANT 
पाया जाना T cti 

v 


nol ye पर्वत qe जीवन रेखा के 
wampar tar suia के ऐसे प्रेम सम्बन्धो के विषय 
हें बताती है भिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है । 
H) शुक्र परत पर स्पष्ट गहरा भीरं दो रेखाओं 
का लावल में काटने दद बड़ा fag जिन व्यक्षितयों के 
हाथ में पाया जाता है। उसके शयत काल में केबल एक 
वष सम्बन्ध होता है । इत fug के साथ-रे अषर 
बुहुस्पति के पंत एर भी दो teni का rend 
कारने छा चिन्ह पाहा जाए तो यह प्रेम सम्बन्ध बहुत 
e होता है। ऐसे Reg पाए आने वाले व्यक्षित के 
भे केवल एक प्रेमी या प्रेमिका होती है । 


dam पर्वत --बुहस्पति के वीचे ओर शुक पवेत के 
ऊपर पाएं खाने बाले अस्पष्ट और विक्त सौ दो 
रेखाओं के काटने बाले farg (X), व्यक्ति को आत्म- 
दाह कौ प्रकृति की और संकेत करते हैं; 


लेखक-कवी राकेश कुमार जोशी, M.A., 
मार्तण्ड शयन) कुराली (रोपड़) पंजाब - 
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Sp. 


अन्तर्दशा मासादि 
अथ aang 
am. | घनप्राप्ति ]की तिखा. 


को ६० मे से घटाक्रर ईष्ट घटी पल तनीय से भयात होता है । ६० में से घटाए हुए अंकों में प्रवेश 
उसे गुणा कर पल बना लें.भयात के पलों को दशा के वर्ष 
पलो ते भाग दे pb लब्ध मास फिर 


घटुयादि जोडने दी होता है । भयात और भमोग की घटियो को६ कर पल ब 
Wr के पल्लो से भाग देवें p लब्ध वर्म, अंक फिर शेषांक को १२ से गुणा करे, भनोग के ' à [ मास्‌ 
के पलो से भाग हैं, लब्ध दिन. फिर ६० से गृणाकर भभोग के पलों का भाग दें. लब्धां घटी, फिर शेष को ६० 
को भाग दें, लब्ध पल होंगे । यह वर्षादि दशा का भुक्त होता है । इसको दशा के वर्षों में घटाने से भोग्य 

EE 
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NE है; : 


बार R 

घटी i d 

प्ल | 

विपल MN *. 


SUM - du सिद्ध वर्ष मान सूय सिद्धान्तीय वर्ष मान से =।। पले कम है । अत 


) सूक्ष्म वष -प्रवेश -कालिक इष्ट निकालने के लिए गताब्दो को 5॥ से गुणा करके 
" फल को सारिणी से साधित इष्ट में से घटा देना चाहिए । यही सुक्षम-वर्ष मानानुसारी 
b इष्ट होगा, बाहो तो इस इष्ट पर भौ फल अनुभव करे । 


. दषफूल-साधन प्रकारः (1) अभीष्ट संबत्‌ (जिस संवत्‌ का वर्ष करना हो) 
भे से जन्म समय का सवत्‌ हीन करने से जो शेष बचे वह गत वर्ष (गताब्द)जाने । स्मरण 
रहे कि Rar प्रवेश के प्रथभ और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा फे अनन्तर का यदि वर्ष करना ही 
तो पिछाडी सवत्‌ से करना (बर्षायनर्तयुगपू्वेकमतर सौरात्‌) इस प्रकार गतवर्ष लाकर 
| उसी warez अक के नोचे सारिणी मे वारादि अक हैं उनमे जन्म का वार, इष्ट, घड़ी पल 
जोड्ने से वर्षप्रबेश कालिक वारादि इष्ट ज्ञान हो जाता है । यदि नीचे घट्यादि अक साठ 
से अधिक हो तो ६० का भाग देने से लब्धांक को ऊपर युक्त करते जाना । ऊपर से 
॥ बाराक में सात से अधिक आजाय तो सात का भाग देकर लब्ध त्याग देने से वर्षप्रचेश 
| समग्र का स्पष्ट वारादि इष्ट होगा । (२) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट सूयं वत्‌ वर्ष मे 
| उं सिले उसी दिन वर्ष प्रवेश जानना । प्रविष्टो के अनुसार कभी-कभी वार नही 
| (लला । बहा पर वार को ठीक जाने । इस इष्ट के अनुसार पीछे लिखी स्वदेशीय लग्न 
| सारिणी से लग्न साधन करके वर्ष कुण्डली UD । मुन्थानयनप्रकारः गतान्दवृन्द 2 
EAA जोड़कर उसमें १२ का भाग देना. जो शेष बचे वह मुन्था जानना, यह्‌ मुन्था 
| रतिदिने पांच कला चलती है। "i 5 Fer EENE 

मुहा दशा गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोडकर उसमे दो घटाये, € का भाग दे 

बचे सो दशा जानेनी. १ बचे तो सूर्य, र से चन्द्रमा. ३ से मंगल. Y से राहु, 
XE शनि, ७ से बुध, ८ से केतु, ८ से शुक्र की दशा जानें 1 
Ed सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०. मंगल २१,राहु XY,TS ४८, 
(o. बुध ५१. केतु २१, शुक्र e यह दशा के दिन हैं । - 
हु स्थान बल सुर्य वं लग्न से td चन्द्रमा ३, मगल ३, बुध १. गुरु ११वें, 
शान १२बे स्थान मे हो तो ५ वर्ष बल देते है । 
स्वोच्च बलम्‌. ११५, we २।४, We १।८।१०, Yo ३।६, गू० १।१२।४, 


स्थानों मे ५ बल देते है । दिनराजतिबल--दिन के वर्षष्ट में पुश्यग्रह ५ बल देते हैं और 
रात्रि के इष्ट में स्त्रीग्रह ५ बल देते हैं । 


लग्नेश वक्री हो ओर वह मित्र ग्रह सेदृष्ट होत 


NL 
१२२८ 


ej १ रा ४ ५% ६ e| १| २ 
२|३५|५१| ६२२३७ १०२६४२ 
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त्रिराशिपति चक्र 


वर्ष में दृष्टि ज्ञान और फल 
< - B - 

वर्ष में जो प्रह जिस भाव में पड़ा हो उस भाव स पाचव देथ भाग का प्रत्यक्ष मिश्र 
दृष्टि मे देखता है । फल --कार्य में शीतर सफलता, सुख, प्रेम लाभ प्रौर जिर्न मनुष्यों के 
साथ पहिले seen होती है. उनसे प्रेम होता है । तीसरे ग्यारहचे गुप्तमित्र दृष्टि से देखता 
है । फल - कार्य कठिनता एवं गुप्त भाव से सफल हो. TARRA प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि 
होती हे । फल - जता उत्पन्न करे, मित्र से वर, धन हानि, बनते काम को fares 
प्रादि फल होते है । ४-१० गुप्तणत्रु दृष्टि मे देखते हैं। फल---कार्य बड़ी कठिनता से सफल 

हो. गुप्तरूप से शत्र भी उत्पन्न होते हैं । 
अथ घर्षेश निणंयः--जन्म लग्नेश १, 


वर्ष लग्नेश २, मुन्येश ३, त्रेराणीश Y, 


is ५, दिन में वर्षप्रवश हो तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी और 
रा 
और लग्न को देखे वह वर्षेश होगा , यदि पांचों में से कोई भी लग्न को न देखता हे, पो 

उन में से जो अधिक बलवान हो वही वर्षश्वर होगा ॥ कई ग्रहों का वल समान हो तो 
जिसकी लग्न पर अधिक दृष्टि हो वह बल, दुष्टि,अधिकार यह तीनों समान हों तो 
मुन्थेश ही वर्षश होगा । यदि चन्द्रमा वर्षश प्राप्त हो तो जिससे वह इत्वशाल करे वा 
जिसकी राशि में बंठा हो वही वर्षश होगा ।। फल--वर्षेश ६८।१२ व अस्तंगत हीन | 
बली हो तो वर्ष में दुःख, शोक, चिन्ता, भय विशेष होगा ।यदि बलिष्ठ होकर शुभ स्थान | 
में सुयोग के साय der हो तो वर्ष में सुखश्वयं कीवृद्धि हो । 


में हो तो चन्द्रराशि का स्वामी इन पांचों अधिकारियोंमें से जो सबसे बलदान्‌ हो 


_ वर्ष में तबदीली का योग--वर्ष कुण्डली में लन्नेग-त॒तीयेश या चतुर्येश-नवमेश एक 


भी तबदीली होगी । 


२।७।१२, श० १०।११।७ इन स्थानों में am देते है । पुरुष स्त्री बल स्त्रीग्रह | घर में हों या एक द्रसरे को मित्र दृष्टि से देखे तो उसवर्ष तबदीली होगी । अगर ad- | 
qs € e) १।२।३।७।८।९ और पुरुषग्रह (Fo Ho बु०)४।५।६।१०।११।१२ व| 
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जन्मपत्री न हो तो बर्ष बनाने की रीति 

स्पष्ट प्रश्‍न लग्त की राशि को छोड़कर भे xo AM ees के KK 
a D राश्यादि चार उसके 

१५० डिढ़ छौ) का भाग दता । ses जो स्पष्ट लग्न जानता ।और प्रश्‍नसम्न 


मे spa लग्न की राशि अक मि पंचाधिकारियों मे Wem Wu | 


: स्वामी जो हो वह लिखना । प्रश्न प्र 
पति के स्वान में प्रश्न लग से चतुर् pA «i रीति में कुछ न्यूवाधिक वही [40 
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EYEN चला - वेध सिद्ध वर्षमान सूर्य सिद्धान्तीय वर्षमान से si) पल कम है । अतः 
सूख्म-यष-प्रवेश -कालिक इष्ट निकालने के लिए गठास्दो को su से गुणा करके पलात्मक 
फल को सारिणी से साधित इष्ट में से घटा देना चाहिए । यही सुक्षम-वर्ष मानानुसारी 
इष्ट होगा, चाहो तो इस इष्ट पर भी फल अनुभव करे । i à 

. वर्षफल-साधन प्रकारः z 
| मे स जन्म समय का सवत्‌ हीन करने-से जो शेष बचे वह गत वर्ष (गताब्द)जाने । स्मरण 
| रहे कि मेपार्क प्रवेश के प्रथम और चंत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनन्तर का यदि वर्ष करना हो 
तो पिछाडी सवत्‌ से करना (वर्षायनतंयुगपूर्वकमत्र सौरात्‌) इस प्रकार गतवर्ष लाकर 
| उसो Warez अक के नीचे सारिणी मे वारादि अक हैं उनमे जम्म का वार, इष्ट, घड़ी पल 
जोडने से वर्षप्रवेश कालिक वारादि इष्ट ज्ञान हो जाता है । यदि नीचे घट्यादि अक साठ 
से अधिक हो तो ६० का भाग देने से लब्धांक को ऊपर युक्त करते जाना । ऊपर से 
[s बाराक में सात से अधिक आजाय तो सात का भाग देकर लब्ध त्याग देने से वषंप्रवेश 
| समय का स्पष्ट वारादि इष्ट होगा (x) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट मूर्य वत्‌ वर्ष मे 
| 44 मिले उसी दिन वर्ष प्रवेश जानना । प्रविष्टो के अनुसार कभी-कभी वार नहीं 
मिलता । वहां पर वार को ठीक जाने । इस इष्ट के अनुसार पीछे लिखी स्वदेशीय लग्न 
| सारिणी से लग्न साधन करके वर्ष कुण्डली लगाना। मुन्यानयनप्रकारः गताब्दवृन्द मे 

F 

3 


cwn 


Ram जोडकर उसमें १२ का भाग देना, जो शेष बचे वह मुन्था जानना, यह मुन्था 

aia पांच-कला चलती हैं । k A 2 
मुहा दशा गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोडकर उस्तमे दो पराये, € का भाग देने 

चे सो दशा जानकी. १ बचे तो सूर्य, २ से चन्द्रमा. ३ से मगल. ४ से राह 

गुरु. ६ से शनि, ७ से बुध, ८ से केतु, ९ से शुक्र की दशा जावें । 

दशा दिनानि -सूर्य के १5 दिन, चन्द्रमा के ३०, मगल RU ५४,गुरु ४८, 

५ बुध ५१. केतु २१, शुक्र ६० यह दशा के दिन हैं । 

सूर्य दषं लग्न से EG चन्द्रमा ३, मगल ३, बुध १. 


स्थान बल F गुर्‌ ११वें, 
शानि १ २वे स्थान में हो तो ५ वर्ष बल देते है । 
बच्च बल छु. १५, We RIY, We १८1१०, Fo ३।६, To ११२।४, 
१२, श० १०।१११७ इन स्थानो मे ५ बल देते है! पुरुष स्त्री बल स्त्रीग्रह 
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(१) अभीष्ट सवत्‌ (जिस संवत्‌ का वर्ष करना हो) | 


tae शु» We) १।२।३।७।८।९ और पुरुषग्रह (Ho "o Fe) ४।५।६।१०।११।१२ वें | 
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०२० ०॥३०| ०३० ०{३०| ०|३० ३० ० ३० Š ३० 
७१ 


E 
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४ 4 १ ४ sp op 2 २| ४| ५| ६| १२१४ ५० १| २ 
५/३१४७ २ ४९। ४।२०|३५ ६।२२|३७|५३| ८|२४।३९।५५।|१०|२६१४ 
X5 HE d ७|३६|१०(४२|१३५|१६४८|१६(१ ta २।५४२५।५७२८ 
३० ३० lof ०|३०| ० ०|३०| ०|३०| ०|३०| ०|३०| ०|३० 
स्थानो मे ५ बल देते है । दिनरात्रिबल--दिन के वर्षष्ट में gamag ५ बल देते हैं और 
J जज लजाए 
g गु. "mw 
[ड्‌ jua. ju [nu |श. fn hr | 
वर्ष में जो प्रह जिस भाव में पड़ा हो उस भाव से पांचवे $4 भाग को प्रत्यक्ष मित्र 
दृष्टि मे देखता है । फल -कार्य में शीत्र सफलता, सुख, प्रम लाभ और जिर्न मनुष्यों के 
है । फल - कायं कठिनता gr गुप्त भाव से सफल हो. पहले सातवें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि 
डरती हे । फल “शत्रुता उत्पन्न करे, मित्र से वर, धन हानि, बनते काम को दिगाड़ना 
हो. गुप्तरूप से शत्र भी उत्पन्न होते हैं । 
अथ दर्षेश निर्णय:--जन्म लग्नेश १, वर्ष लग्नेश २, मुन्थेश ३, त्रराणीश ४, 
रात्रि में हो तो चन्द्रराशि का स्वामी इन पांचों अधिकारियोंमें से जो सबसे बलदान हो 
और लग्न को देखे वह वर्षश होगा , यदि पांचों में से कोई भी लग्न को न देखता हे, जो 
जिसकी लरन पर अधिक दृष्टि हो वह बल, दुष्टि,अधिकार यह तीनों समान हों तो 
मृत्येश ही वर्षश होगा । यदि चन्द्रमा वर्षेश प्राप्त हो तोजिससे वह इत्यशाल करे वा 
बली हो तो वर्ष में दुःख, शोक, चिन्ता, भय विशेष होगा ।यदि बलिष्ठ होकर शुभ स्थान | 
में सुयोग के साथ बेठा हो तो वर्ष में सुखश्वयं कीवृद्धि हो । | 
T R q 
घर में हों २ एक दूसरे का मित्र दृष्टि से देखे तो उसवर्ष तबदीली होगी । अगर qd- 
1आर V 


२०६०६ ॥६६१६४ (७०७ (9४|७५७६७७७८| 
रात्रि के इष्ट में स्त्रीग्रह ५ बल देते हैं । न्रिराशिपति चक्र 
= 
वर्ष में दृष्टि ज्ञान और फल 
साथ पहिले शत्रुता होती है, उनसे प्रेम होता है । तीसरे ग्यारहवे गुप्तमित्र दृष्टि म देखता 
भादि फल होते है । ४-१० गुप्तशत्रु दुष्टि मे देखते हैं । फल--कार्य बडी कठिनता से सफल 
TAT ५, दिन में वर्षप्रवश हो तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी और 
उन में से जो अधिक बलवान्‌ हो वही वर्षवर होगा ॥ कई ग्रहों का वल समान हो तो 
जिसकी राशि में बंठा हो वही वर्षश होगा || छल--वर्षश ६।८।१२ ब अस्तंगत हीन 
घं में तबदीली का योग--वर्ष कुण्डली मे लग्नेश-त॒तीयेश या चतुर्येश-नवमेश एक 
लग्नेश बक्री हो और बह मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो भी तबदीली होगी । 
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कोई भी कार्य ĀŪ ; मेकर Tit के लिए बिष्णुपूजा- गर्भाधान के आठमें मास में श्रवण. रोहि 
हेः > 3 सभ्मत शुभ-भुहतं में करें, तो अवश्य सफल होकर | पुष्य नक्षत्र में, शुभ Bu तिथियों में जब लग्न से गाठयां स्थान शुद्ध 
थे TEENE का दोष नही ह ययानयोदाबरी छात्रा मे नवरात्र कृत्य मे एवं चातुर्मास्ण अत हो तब विष्णु की पूजा करनी चाहिए । 2- 
SS गी होता * गर्भाधान संस्कार का ux सेघा-जमन छंस्कार- बालक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहले 

5५ qfi Ye IS A सुहत दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली के अग्रभाग' में सुवर्ण लगाकर gat सहित नंगुली से NE कन 
है Et -रा.स्वा.श्र.घ.भ.। शुभ लगन 13,33 । शुध्न्‍्नक्षत्र--तीनों उत्तरा, मृ. शहद और थी के थी को मिलाकर “5 भूस्त्वयि दधामि. ३ॐ भुवस्त्वयि दधामि, छ|: 
“जब लग्न और ४, ५, ७, ६,१५ स्थानों ये शुभ- | स्वस्त्वयि दधामि, ३०, भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि? इन चारों मन्त्रों से बालक कौ 


S S33 स्थानो में पापग्रह हों. सूर्य मंगल या गुरु लग्न को देखते हों, विषम | थोड़ा-धोड़ा चार बार मधु werd p ऐसा करने से बालक बुद्धिमान्‌ और यशस्वी होता है ।| | 


नवांशक में चन्द्रमा हो, रजोदर्शनकाल से प f à RT 
? nf मे ग ` i i हली चार राजि छोड़ १६ रात्रि ध्वन-पान कराने च सुतिका पथ्य का मुहूत्ते-- रिक्तामा, भद्रा, व्यतिषात, Sm 
E: ig चित्रा में गर्भ हो तो पुत्र, विषम में कन्या होती है। _ धूति को छोड़कर शुभ fafasi हों, वार चं. Ly श. हों. नक्षत्र मृग, पुन, पु. ्र.| % | 
| + पून. पुष्य, अश्विनों गर्भाधान के लिए मध्यम है । रे. म. हों, तब स्तनपान कराना शुभ है । आगे अभ्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रों बै | 
quis के लिए अशुभ-काल सूतिकापथ्य शुभ है। : POE 


FLY, ६, c, &, १४, १४, ३०तिथियो, संक्रारि सन्ध्याकाल तं परसूता स्त्री के स्नान का gd --रेबती तीनों उत्तरा.रो. मृ. ह. स्वा. अश्विनी 
\ : , रजोदर्शनकाल SUL ue gant. और अनुराधा नक्षत्रों में रबि गुरु T भौम वारों में. १.२.३.५ ७.१०.११.१३.११५ 
नक्षत्रों के अन्त की दो घडी, मूल, अश्विनी और मधा के आदि की २ घड़ी ४, ८, १२ तिथियां शुभ हैं 1 आर्द्रा qu. पु. श्र, म. भ. कृ. वि. मू.और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और 
जस्तो के अस्त को आधी घड़ी ५, ९, १, सस्तो को आधी घड़ी, ५, १, १४ तिथियों के [तर त्याज्य हैं अन्य नक्षत्र और वार मध्यम हुँ । E 

अन्त की एक घडी, ६, ११, १तिथियो के आदि की एक घडी, निघन तारा, जन्म नक्षत्र श्रैसृता रत्री के जलपुजन का EC HT समाप्त A पर बुघ. गुह या 
, भरणी. अश्विनी, रेवती, मधा-नक्षव, ग्रहण के दिन व्यतिपात बैधुतियोग. arat- |उन्द्रवार की ४, ६, १४ तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में. अ. पुन, पु. मू. ह सू. 
पता के आड़ का दिन, दिन का समय, परिघ योग का आधा भाग, उत्पात से हत-|अनु. नक्षत्रों में जलपूजन उत्तम है । परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में चैत्र, पौध या 
RUN, जन्मराशि से अष्टमलग्न. पापयुक्त-लग्न तथा नक्षत्र गर्भाधान के लिये बजित ई। अधिक मास में (मास पूरा होने पर भी) जलपूर्जन नही करना चाहिए। , 

गर्भे के शासों के स्वामी À |... जातकर्म और नाभकरण का मुहूर्त-- संक्रान्ति का दिन. भद्रा और व्यतिपात 


Y को छोड़कर १, २. 3. ५: ७. 00. $2. १२. १३ तिथियों में जन्मकाल से ११बें m] 

पर १२वें दिन सोम, बुध और शुक्रवार को भृः रे. चि, अनु. तीनों-उत्तरा, रो. g. अश्विनी | 

- पुष्य, अभि. स्वा. पुन, श्र. ध. श. नक्षत्रों में जब लग्न से १. Y. ५. ७, १० स्थानों में | 
गर्भाधानसमय।चन्द्रमा | सूर्य । 


सकि शुभग्रह तथा ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हो तब शुभ होता है । 
मंगल sd po vr शनि 5 
ps Z E 1 लग्नेश अथ दोला (झूला) आरोहण मुहू 


खन््रबेल को विशेषता ; : 
संस्कार में स्त्री का चंद्रबल देखना चाहिए, और अन्य कर्माँ। सूर्यनक्षत्र से चन्द्रनक्त्र तक fud 
oci यह सदा उ रखे र क al 
um गर्भाधान के तीसरे मास में गुरु, रबि, मंगलबार 1 TIE 
श्रवण नक्षत्र में १, २, ३. ५, ७, १०, १९ १३ १ तिथियों{ E zy x 
X, ७, ९ और १० स्थानों में शुभग्रह और ३, ६, ११ स्थान में 
होता है । तीनों उत्तरा, रोहिणी और रेवती नक्षत्र तथा सोम, बुध 


| 


br 


१०।१२।१६।१८।३२ दित। 
X g- अञ्चि, ovem. 
छात्रों में ४।९।१४;३० 
Wingo इभ शम्तों 
१।४।१। ertt ot 
qr हों तो उत्तम 


| 


MEX 
नै सज्य | मरण | कृशता |ब्या धि|सौ ख्य | 
Í i i 


का मुह॒ते--गर्भाधात से छठे या आठवें मास में, जब मास का। fwan स्‌ 

पुंसवन के मुहूर्त में कही गई तिथियों, बारों नक्षत्रों और लग्नो यें Jata, शनि 
| pu vm 

| बाथ मास 


लि यातिवान दोषो मलसालस्यमोड्यस्यशुरशुक्रयोः॥।| तूयं ओर नक्षत्र 
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rre लकि, लान करके, मरोर ज उ see] स्नान कर्के गरेर भे उदन बनकर 
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WP के qe MS E eu Sec Eurus p. Deri antec. 
UR wur री- डर ज्ये अनु wise. ह- FA- WÍW- इन नक्षत्रों में ४६।१४1३०। या भोज के ६ 
] इल fatetur छोड़कर स्थिर नग्न में शुभ दित में बालक के करघनी का faga दांध RUE 
"sx geft पर बिठलादे i की आज्ञा से किसी 
के लिए e रक्षन वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे । आडु:त्रमाण | है.किजोलोग रा 
eg oua झिपस्व हरिप्रिये ! इति ॥ इसी समय बालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र. बनवा सकते हैं । x 
we. स्वर्ण . चांदी, तुला आदि वस्तु रखे, जिसको बालक यहण करे उससे उसकी | देश्य और "t > i 
जीविका होतो है । ^ d * xcu नि क E | क्ष रोक्न 

अन्लप्राशन का मुहूत जन्म मास से ६, ५, १० या १२वें माल हें पुत्र का ओर | सरस्वती और लक्ष्मी का पू : 
५, ७, 2 या ११वें म कन्या का भद्रादि-दोध्ष रहित १, ३,५,७, १०, १३, १४ शिक्षियों | अभि xd का पूजन क 


rcc: 


या ७बे वर्ष में उत्तरायण सूर्य में गणेश, fra 
रके. सोम, बुध, गुर और शुक्रवार को ह., अश्वि., qar, 


* शुक्रबारको म. v. fun. अनु. ow. अश्वि- पु. अभि. स्वा. ga. कर २ पुन- आर्द्रा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों के बुरे योगों और भद्रा को छ 
में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार क ८ dapes नु. ह aa पु. अप fT oh hr i RC d Jet योगों और भद्दा को छड dh 
घ. च. तीनों उत्तरा. रोहिणी नक्षत्रों में, जन्मराशि या जन्मलग्न से आठवें लग्न या| है, नगन मे a ख म शिकलपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ होला ov 
| नवॉशक तथा मेष बश्चिक और मीन लग्न को छोड कर ऐसे लग्न में कि १, ३, ४, x] 7 frere के, तुला, और मकर राशियां नहीं होनी चाहिए । कट 
(७, t, १० स्थानों b शुभग्रह हो या शुभग्रह की दृष्टि हो, ३, ६, ११ स्थानों मे पापग्रह | शुक्रवार de - w z OSE a pr का सूयं छोड़कर) रवि, qu, गुड और, xx 
- ? चन्द्रम होत CAG CYTE TE { z E 
७ है v किसी किसी के मत से जन्म- m PETET ET अशुभ È RAN आर oer c q , तीनं उत्तरा, रो. पुष्य, आण्ले., अनु., रेक्‍्ती 
| . pepe un मुहूते चैत्र पौष देवशयन {आषाढ़ शुवल ११ से कातिक शुक्ल ११तक) फारसी अंग्रेजी विद्यार “०५,७,६,१० स्थान म शुभ ग्रह हो तो विद्यारम्भ शुभ है । 
» जन्म मास, जन्म-तक्षत्र८, ६. १४तिथिया, जन्मतारा क्षयतिथि और nr ui को छोड़कर | उ आक प्र P धारम्भ का मुहूतं सूयं, भोम, शनिवार हो,४।६।१४ तिथि gi, 
t जन्म से १२वें दिन; या १६वें दिन, Xd sd, n4 मास या fana qui साम, qu, गुरु, सोने पिरोने RE a भ. कृ. कि. आर्द्रा उ. पा. णत. नक्षत्र शुभ हैं । 
शुक्रवार को, श्र. घ. पुन. मृ. रे. लि. अनु, हे. अश्वि, पु अभि. नक्षत्रों म अब लग्न से ul ने (afari) का aga- afa पु. चि. अनु. ,ध. य नक्षत्र, qu 
EE है लमाबो में गुम बह हो ss tts] न. ग. य बार, IIIe ULTA बा शुभ हैं। qi, बुध, 
पं पाप wz हों तुला. qu, धनु. या मीन लग्न में बृहस्पति हो तो कर्ण छेदन श्रेष्ठ है । Te x सस्कार का सुहुते यज्ञ और उपवीत इन दो णब्दों से यज्चोपबीत बना 
za A के ब पर करने से मनुष्य के हानिया (अत्रवृद्धि) जैसे भयानक रोग की | à. उपवीत I SENI I UH "T Ss स) और जिसमें दान हो,उसे यज्ञ कहते 
जड़ ही कट जाती È Sn a देने वाला अर्थात्‌ देवपूजा, सम्मेलन और दान के साथ पर 
. कन्या की नासिका छेदन का A कर्णबेघोक्त नक्षत्रों में तथा उस्तरा ३. शत.. ui E Eu au 1 ue तिन्तु-घागा-विशेष) यह यज्ञोपवीत का अर्थ हुआ । E M 
ü zd à हर ने मिका-ते EE AA Risk ब्रेकर जन्म से या गर्भ भा ज्जने ३ ति )रमन्बादीनां 
ह एामाण का iones arr के समय तालिका-वे गुम है । | fee en aug ei ail (म इति merai भते 
i ats nam से प्रथम वर्ष में भी) चैत्र 1.60 5100४ न t sra uM आहा E oae: २२ तक और वेश्य २४ वर्ष तक संस्कार x सकते हुँ I2 
i ^ A 4 Ta, 4M. a T ` è AO 3 7 
और शुक्रवार,लग्त तथा नवांशक Ñ AIN या जन्मलग्न मे अष्ट्रम लग्न EE A an 2 s SET a होते हैं । माघादि पाच मासों में देवशयनी से पूवं ह. 
५, ७,१०, tt, १३ तिथियों में संक्रांति के दिन को छोड़कर जब लग्न से| जाता तक unt T, Yl, आएशले., FAT, श्र, ध.. मुः, मृ.. रे.. चि 
c ot UU SURE तीनों पूर्वा, आर्द्रा वेधरहित इः "iH (क्षत्रिय वैश्यों के लिए qudm 2A प 
arai स्थान शुद्ध (ग्रह रहित) हो, ३. ६. ११ स्थानों मे पापग्रह हों. vi मृ. रे. चि. dee iN (STO FSO ENT) 
श्र, श्र, शत. हु, अश्वि. पुष्प और अभिजित नक्षत्रों में णभ ६ केही 53:03. बुधास्त हो तो बुधवार त्याज्य) ण- गुरुवार को, शुक्ल २।३।१०।१.१।१२ qur 
पांच मार का qd हो तो मुण्डन निषिद्ध है.परन्‍त y वर्ष से आजर SO लड़क को माता | कृष्ण २।३।१ तिथियों में शुभ है । किन्तु सोपपदा तिथि जैसे आषाढ़ णुपल १०, ज्येष्ठ 
के निए निषेध T है) जेठे लड़के का T UU E Un क EN क बालक | spero» पोष शुवल ११ माघशुकत १२ को और संक्रांति दिन को तथा रोग वाण को 
मुण्डन कम में विशेष -स्व-कुल शिष्टाच्रारानुसार qafa s लि m $ छोड़कर मध्याह्न से पहले शुभ है। शु गु. चं- और लग्नेश ६।८ बें स्थान में, Soy. 
' अपने अपने trea के स्थानों में मुण्डन तथा . 381 q Pd थ्यादि शुभ शमय (23 स्थान में और १।५।८ब मे, पापग्रह अशुभ WO शुभग्रह ६।८।१२ स्थानों के ति 
| अप E म मुण्डन तथा कर्णवेध का होना देखा जाता दै, सो | अन END AE की जग e E 
यचाकुलधर्म बः” इस स्मृति के स्मरण से ठीक ही है ॥ य स्थात पा 2 34810 0 स्थाना H, वृष या कक का पूर्ण-चन्द्रमा, लग्न में हो तो 
- sf बनवाने Bil al न ~ मुण्डन के लिए जो तिथियां और ह| म दोता है । गुरु शुक्र के बाल्य, वृद्धत्व, अस्त के समय को छोड़कर उपनयन शुभ है । 
पै PE ne zt 2 NEM बतेलाए TA] afe गोबराख्टक वर्ग मे बालक के उपनयन संस्कार के लिए समय णुद्धि न मिले gear 
हु gy a PPTA, रवि, भोगवार, हजामत| faz मकर किया अशुभ स्थान मे युर हो तो सौर चैत्र में उपनयन संस्कार किया जा | 
T, मंध्याकाल, Y, ५, €, १४, १५, x तिथियां, संक्रांति का दिन. रात्रि म | aem है dd शास्त्र की आशा है। 3 
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ROR SA, 7 E 0 ] 
| पे | बहान | क्षत्रिय | पक्ष आ का | 
राशि: BETTI 

Bs मलापक efe: देखने को र॑ 

तता विता ggi शास्थ्रोक्त गुण दोषों के अनुसार आगे वर-कन्या मेलापक मारिणी 

लाका | शलाका | एकत्र की हुई दी जातो है । देखने वाले को वर-कन्या के नक्षत्र और चरणमात्र 

के जानने की आवश्यकता है । कन्या फे नक्षेत्र पड़े और बर के हे स्तम्भ मे |¬ 

मिलेंगे cra नक्षत्र और चरण दोनों के मिलें तो देखिये कि खड़े और R 

स्तम्भ किस कोष्ठक पर जाकर मिलते हैं । जिस कोष्ठक में मिलें उस में qu 

की संख्या दी हुई fre उतने ही गुण मिलते हैं।गुणोंवाली संख्या के नोचे उसी 
खाने में प्राय: कोई संख्या वा चिह् भी हैं । उसका विवरण यह है कि--एक 
नाड़ी दोष की जगह (३).गणमहादोष की जगह (1) moz मह्दादोप पडष्टक मं 

(६).नवपञ्च मे(१)ढिढादश में (४),और योनिर्वर में(२).जहां कन्या का नक्षत्र 

वर्‌ के, नक्षत्र से पहले है वहां शून्य (०) रखा है । जहां थोड़ा दोष समझा गया 

वहां ऋण का (+)और जहां अधिक समझा गया वहां धन का थि (H) दिया 
गया है । गुणों की संख्या के नीचे कोई अंक व चिह्न नहीं हैं. वहां निर्दोष 
समझना चाहिए । जसे वर का जन्म शतभिपा नक्षत्र के चतुर्थ चरण म और 
कन्या का जन्म आर्द्रा के दूसरे चरण में हुआ हो तो इन नक्षत्रों के पड़ और 
खड़े स्तम्भ जहां मिलते हैं वहाँ ऊपर १२ और नीचे १३५ लिखा है....जिससे 
यह समझना चाहिए कि ३६ गुण में केवल १२ मिलते हैं और गण " | 
नाड़ीदोष और भकूट का नवम पञ्चम &m है. इसलिए सम्बन्ध अशुभ &! 
यदि भकूट दोष न हो तो२०गुण मिलने पर मध्य और इससे अधिक मिने तो 
श्रेष्ठ है।परन्तु दुष्ट भकूट में २५गूण तक मध्यम और उसके ऊपर श्रेष्ठ समझना 
चाहिए । शुभ भकूट मे १६ गुण से कम हो और दुष्ट 5 २० गुण से 
कम हो तो विवाह के लिए विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अशुभ $1 
नाडी दोष-परिहार-यदि वर कन्या की राशि एक हो ८ और जन्म नक्षत्र 
भिन्न हो. अथवा दोनों का जन्मनक्षत्र एक हो राशि fau हों तो नाडीदोष एवं 
गणदोष नहीं होता । यदि दोनों का नक्षत्र एक हो. परन्तु चरणभेद हो तो भी 

नाडीदीष नहीं होता । आवश्यके दोष शान्ति-डिद्रदश दोष होने पर S- 

सुवणं.वर्णादि दोष में अन्न सस्त्र,सुवणं,नव पंचम में काँसी चाँदी.अशुभ पडष्टक में | 

गोमियुन अथवा गाय अन्न वस्त सुवर्णादि का दान करने पर पाणिग्रहण कर । 

"arat aaa हेम सर्व दोषापहारकम्‌। -(भुरुः)। महादोष एकनाडी हो तो 

अत्यावश्यकता में शान्त्यर्थं महामृत्युंजय का जप तथा कम से कम ३.१रत्ती स्वर्ण 

की नाड़ी एवं गोदान करने पर ही पाणिग्रहण करे अन्यथा नहीं 

अपवाद --न वर्गवर्णों न गणो न योनिद्रिदरदिश नैव VOZE वा । तारा 

| बिरुद्ो नव पञ्चमे वा राशीशमैत्री शुभदा विवाह ॥ राशीशयो: सुहृदभावे | 

arai देखने मित्रत्वे वांशनाथयो: । गणादि दोष्ट्येञ्प्युद्वाह: पुत्रपोत्रग्नवर्धन: !। | 
m xai uh M dud मिलान के बिना ही बिवाह-जो कन्या स्वयं वर का वरण करे, अथवा | 
स्वकीय बर्ग से पंचम वर्ग बरी मरौर चतुय मित्र समझना चाहिए d | जहाँ वर-कन्या को परस्पर देखने से ही वर-कन्या के मन एवं ion 

LS [कख थच ह| न्‌ | सन्तोषानुभूति हो. अथवा पुनर्भू एवं क्वीता-स्त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 

efor | सिह | ou | सप | मूषक | | मूंग | war je लिए गुण-ग्रह मेलापनादि विचार शास्त्र विहित नहीं है । à mu 
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मेलापक सारिणी 
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a Digitized b ara |: Eounda 
frere की कुण्डली में जन्म लसत, चन्द्रमा से यदि १।४।७।५।१२ 
स्थानों में मंगल पड़ा हो तो कन्या का नाशक जानना, यदि कन्या के जन्मलग्न अथवा | र 
से १।४।७।२।१२ स्थानों में मंगल हो तो बर का नाशक होता है i a 
अपवॉाद--बर की कुण्डली में यदि ३ स्थानों में मंगल हो आर कन्या क ier: 
छी में उन्हीं स्थानों से मंगल पड़ा हो तो उसक्रा दोष नहा हाता aE एके को 
mpi मंगल हो दूसरे की कुण्डली भे उन स्थानों में a : i Bis SLE छि TE 
भी मंगल का दोष दूर हो जाता है जितने ग्रह कन्या का कु Hr म नशुभ होकर 
ही उतने या उनसे ज्यादा बर की कुण्डली में अशुभ ग्रह पड़े हा ती शुभ जान । इसी 
कल्यो के जन्मलग्न में ७१८५ स्थान तथा बर का xps स्थान अवश्य विचार लेना 
ए ओर दोनों का पंचम भाड बिशेषता से देखना चाहिए zi कन्या का सप्तहा 
अदि ww wei क शुभ स्थान में टोन तथा शुन ग्रहों क Aa Bs दृष्टि होने से ce een 
p योग का विचार अच्यावश्यक £ । अथवा-बैधव्य योग बाली e को शालिग्राम आजकल वर से कितनी EH S NS MENT pe 

[ से agrafa विवाह करके दीर्घायु वाले बर के साय विवाह करे । उमर को के से भाग देश आ Dn LP की या के हो विवाह के समय पति की 
T बै वर के गण - कुल, शीलस्वभाव. अवस्था, शरीर का रूप, विद्या, धन, ME aC भाग देव जो आवे उसमें ६ जोड़ने से जो वर्ष आवे बह विवाह के समय 
maar ये सात गुण जिस बर में उत्तम मिलें उसको कन्या देनी चाहिए। का 1: Po ncs td Sid । यथा बर की उमर यदि ३० वर्ष की हो तो बघू की उपर 

खर के दोष -दूरदेश वाला. ढ्ीपाग्त रवासी, अत्यन्त समीपस्थ, जाति से पतित, हनी चाहिए, यह सुखी विबाह का फार्मूला है । 
एरहीत नास्तिक, आजीविका से रहित अत्यन्त गरीब, AMA धनाढ्ध, मुर्ख, झुर, ES विवाह के पहले कन्या का नास बदलना-- यदि कन्या और बर के नास 
बरी चाह वाला, संसार से विरक्त, बुद्ध. कन्या से छोटा ऐसे २ दोषो से युक्त qa | 701 nia में शुभ न हो तो आवश्यकता में कन्या का नाम बदला जा सकता È. | 
नही देनी चाहिए t न्‌ x ad का नहीं । कन्या का नाम रखने के लिए मेलापक सारिणी में बर के नक्षत्र के ES 
B a toe etapas लुट जति नका भाव होया दोष भोड़ा समझ कर ऋण (— ) का frg लिखा हो उसी 
| बाली, रोगग्रस्त, अंगहीन, जतिस्थूल अथबा अतिदुबंल, लम्बी व पतली झनड़ालू हो a m संख्या भी १८ से अत्याधिक मिले उसी के बाईं और जो M ferar 
धी तथा बहिरी (बोली) ऐसे व किसी भी दोषबाली कन्या को सुखार्थी aum करे । UY E + अनुसार निर्दोष शुद्ध नाम रख लेना चाहिए । बहुत से विद्वान्‌ कन्या 
— गोत्रमे निषेध ma गोत्रप्रवर में विवाह से उत्पन्न सन्तान चाण्डाल | बद्न लेते pus «er पञ्चने कन्या, कन्यायाः नवमे बरः” बोलते हुए नाम 
है तथा वर वधू जाति से च्युत हो जाते हैं तुल्य मातृगोत्र या वुल्य fama का । दस नाम बदलना ब्यर्थे है अत: पहिले सारिणी आदि देखें। 
भाई-बहनकासाहोताहै। _ 1 x : 
शारदान- (कुडमाई - सगाई) से पहले नीचे लिखें ya विचार कर War 
सपिण्डता, faiaga, शील, सामुद्रिक तथा ज्योतिष-शास्व में कहे हुए 
सारिणी से बिचार लेता, और कुण्डली मिलान के समय निम्नलिखित 
भी यत्तपूर्वक वर्जित करने चाहिएं:--(१) दारिद्रथ, (२) मृत्यु, (३) वँधव्य, 
(५) सन्तान का अभाव d . 
(णः राहु से -उ. ३, रो. कु. पूर्वा ३, रिक्ता-अमावस्था को छोड़कर शुभ 
मे चन्द्रबल देखकर शुभ लग्न में पुरोहित अथवा कन्या का 'आता बर 
वा पश्चिभाभिमुख बैठकर पूर्वाभिमुख बैठे वर के मस्तक पर केशर 
लगाये । तदनन्तर वस्त्र यज्चोपबीत तथा यथोचित द्रव्य से बर को 
और वर के मुख में एक gala या मीठा, (गुड़, बतास) देकर यह मन्त्र पढ़े 
यान्रिध्ये स्तात: स्नाते ह्यरोगिणे । अब्यंगेऽपतितेऽक्लीवे पिता तुभ्यं 


> P 
तु ता कन्यासचायत्बा 


अपार चक्रम्‌ RAAN मुहू लं=अधिक मास रहित वै. श्रा. आशिक. को. 
सय क नक्षत्र से प्रयोग मार्ग ,भा,फा. इन मास में. शुक्लपक्ष की २।३।५।७।१०। ११।१३ 
आरम्भ नक्षत्र तक तिथियों में तथा कृष्ण पक्ष की २।३।५ तिथियों में, शुभवार भें 
गणना कर । ब, भि. सिंह. क॑. तु. ध- मी. लग्न हो. लग्न से १।५।७।१० 
' शुभग्रह हो. on ३।६1११ बे पापग्रह हो तब मंत्रदीक्षा लेना 
उत्तम है । --सत्तीर्थ qx. सूर्यचन्द्र्रहण के समय तथा 
aAa में मजदीक्षा लेते समय. मासं तथा पञ्चांगशुद्धि का 
विचार नहीं करना चाहिए । 


शीर्ष ३ नार्थसिद्धिः 
मुखे ३ पुमंत्रसिद्धि: 
कठे ३ मृत्यदायकः 
हस्ते ४ nadifa: 
हृदि ४ इष्टाप्तिः अनुव्डानाइस्छ REA. ST. आश्वि-'का. मार्ग -मा.फा. 
उदरे à धनहानिः fardi की २।६।७।१०।१३।१५ तिथियों में (अधवा या fafa- 
ता से भिन्न तादि arara करे तो “पिता तुभ्यं प्रदास्यति | कट्यां ३ साधनादयंः [deg देवस्य तस्या बा) रो. मू. पुन: Y उ. ३, g स्दा. fq. 
pei प्रदास्यति” wg चरणें v साधनाद्धित|अनु. ज्ये-श्र, ध. ण. रे. (स्वस्वामि नक्षशे वा) चन्हतादा 


FAT, श्र..पूर्वा: ३, an «E.g. विवाहोक्त नक्षत्रों अनुकुल d होने Hi र शुकरके उदय में घुभ नग्न से१२दां स्थान 
ल n wer म न्या समाई) करना iggi (gA पर(किष्णुमन्शे स्थिरे wt दुर्गाया: द्विस्वभावे TAITEN करना श्रेष्ठ t 
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ह Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
z ESI vies जेजे शोर भेष के अम्त एवं आरि की आधी | | 
| शिवाहस)-विवाहसुठो-मीनाकऽघ बिना हला " तुलाराशौ अपूज्यःर बि:-धर्म-धी-धन-गर्तों दिवाकरस्ती लिराशि-जनितस्य शोभनः । 
। छन्पएयास्थे सध्यमाः स्युः करग्रहे॥वर्षासु पारि ना प्रोक्तमुतरायणमुलमम्‌। त्याज्दौ | आवश्यके quu रषि परिहारः-गा््पङ्गिरोवत्स षशिष्ठ गौतम पराशराद्धा yañ 
qg न केचित्‌ केखिद्‌ बदस्तीत्यपरों | ददन्ति । द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परत: णुभावह: ॥ (मुऽ्प्रण्सा०) । 


Nei तस्मात्सदा ४ A 
5 चार इह प्रमाथं देशे यथा यत्र तथैब तत्र।१॥केशवेन यदि नोररीक्कत UE शत 7 EU 
agat त्रिबल-शोधनम्‌ | कन्या-वरयोः द-लापन (बन्न 


बजादिपु x हे । तेन चोक्तमपरैरुकषहृतं 
m y “स्दाहुत्‌ तद्विकल्प इति wem मया ॥२॥ 
EUN तथि ra aida अथवा सबसे बड़ी लड़कीजिठी)। पज्पगुर:-- १०।६३।१ घन-मी.कर्क 
CEN S ३ : ),उन्मनक्षत्र अथवा जन्म तिथि में विवाह करना | शष्ठगुरु--९५१ ११७ राशि में puero [t ६(१०१११२ | 
ष्ठः weder परे स्थिंदिय को दोष नहीं।अत्यावश्यक्े परिहार॒४-जात॑ दिन quad | नेषटगुरुः--४।८।१२ हो तो नेप्ट (१० 
E E दिनं तथात्रि: । तञ्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च ब्रते विबाहे| 'ेष्ठरवि:--३।६।१०११ गुरु भी अथ विवाहे तिथि वार नक्षत्राणि 
पर दो कार्यो को X पृज्यरवि: — २।५।६ श्रेष्ठ है। |रो. मु. उत्तरा ३, भ. हः स्वा. अनु. R 1. 
ANN ERN हो Ta घर में दो शुभ काम करना मना है न रवि:--१।७ एतद्वेध-रहितेषु gafa _ अमाक्षय-रहित- 
E eur qute न का अन्तर देकर दो घरों में अलग २ मण्डप घाड़कर | नेष्टरविः -४०।१२ तिथिषु कात्यायन-मते अध्विः चि श्र. धनि, 
ed E. पुरोहित पहला कायं करा चुका है, उसी से हूसरा कार्य न करादें, qui| १५टचन्द्रः-४।5 ष्डास्वपि शुभम्‌ ॥ 
zi SE UN Sid X में पहला कार्य हुआ हो तो दूसरे कार्य में। शेष्ठचन्द्रः-१।२।३।४।६।७।९।१०।११।१ x 
इ कर कार्य । 
अथ RI दिचार+-ज्येष्ठ पुत्र व्‌ कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह करना अशुभ 
यादश्यकतः मे कृतिका सूयं को छोड़कर दानादिपूर्वक wi! 
छट्सास के erc दो विवाह आदि का निर्णय--दो सगी बहिनों का विवाह 
साथ या छः मास के अन्दर करे तो निस्सन्देह ३ वर्षे के अन्दर अशुभ फल हो । पुत्र 
गह के पीछे इट्‌ मास तक कन्यां का विवाह न करे और कन्या य पुत्र के पीछे छः 
मास तक यज्चोपबीत न करे अर्थात्‌ पहले करले और मंगल कार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ 
Raada भी न करे ओर मुण्डन भी विवाह जनेऊ के पीछे न करे। वर्ष पलटबे 
ही शुभ कार्य करले । वहां छः मास. T विचार नहीं है । यह ६ महीने 
बच पीढ़ी तक ही है। 
gr शुत कार्यो में भरणाशोच-साहे चिट्टी (कुंकुम पत्रिका) आने पर 
हचय हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माता के मरण से ६ मास, 
` मरण से १ साल, स्त्री के मरण से ३ मास भाई व पुत्र के मरण से १॥ मास 
मरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ कार्य न करे। अति संकट में ३० दिक 


( १३४ ), 


अथ विवाहाइगकत्यारम्भ मुहूत--वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर बिबाह 
दिन से पहिले३।६।६इन दिनों को छाड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौभाब्य- 
वती स्त्री के प्रधमोद्योग से हल्दी हांथ.दलना पीसना,कूटना, मंगलकशादि स्थापन करमा, 
घर लीपना, आँगन सफाई भूषण घढाना, वस्त्र सिलाना, वेदी रचना चन्दोया बचिना, 
गणेशादि पूजन और नान्दीश्वाद्ध मंगल स्नानादि सर्वकार्यं का आरम्भ करना शुभ होता है। 


दिवाह-भुहूर्त में दस दोषों का विचार 

बिवाह के मुहर्त में लत्ता. पात, युति, वेध, जामित्र, पञ्चबाण, एकार्गल, उपग्रह, 

क्रां न्तिसाम्य और दग्धातिथि-इन दस दोषों का विचार करना आवश्यक है । इन सब का 
विचार करके इस वर्ष के विवाह मुहूर्त लग्त दिये हुये हैं.। इन दसों दोषों में जो जिल 
मुहूतं में है वे क्रमानुसार टेढ़ी रेखा म सूचित किये गये हैं , उक्त दसो दोषों का विचार 
इस प्रकार किया जाता हैन 


T 


T T m Ta विशेष शान्ति और पो के बाद UE. । (१) लत्तादोष-ज्ञानाय चक्रम्‌ 
[ह्‌ के शुद्ध मृहर्दे पंचांग के अन्त में दिये गये हैं। रं से उत्तम मूह छक्र ला - E : S 
(दिन वर को राशि में सूयं चन्द्र देखिए और कन्या राशि से चन्द्र फल मम a गुना [गनि | राष्ट्र हा | 
इसी को त्रिबलशुद्धि कहते हैं। यह त्रिबलशुद्धि जिस उत्तम विवाहलम्न के| १२ २२ 3| ७ & | SE cm LX [eme | 
दही विवाह-दिन उत्तम है । यदि रवि, गुरु पूज्य हो तो मध्यम है, यदि यूर्ब | दक्षिण याम | दक्षिण वाम| दक्षिण। याम t | बाम | दिला | 


md 

विवाह हीं ठे è त्य" | न्धुनाश # | कार्य हा नि: arena: | मरण 
विवाह नहीं बनेगा ऐस कहना । इसी प्रकार कुमार के उपनयन में भी | धतनालः | भयम्‌ E | भयम्‌ |वन्धुनाशः | कार्यहानि:कुलक्षय: मर | फलम्‌ | 
B -d 2s Grim: "" पप E ~er =s — =- — z —"— MRSS - — n 
ig Dx c क _प्रयम देख । ur d "Ui ER | ग्रथा--सूर्य अभ्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ. फा. का ही. WU ना अश्विनी | 
zu e nim px : nw y ISADE रदिः | मीजे | पनत से गिना तो, उ. फा. १२ बाँ हुआ यह qd की नत्तादोपयुक्त शावा हुआ i इसी 
घ्टमस्म्रिगुणाचंनात्‌ । उच्च उच्चांशके ग्राह्य: चन्द्रादष्टम : । गीजे | प्रकार अन्य ग्रहों की सत्ता भी जानें । | 


` 


रला भदिगोऽपि चेत्‌ ॥ (रणवीर wt. नि.) m 


: - MM 


————— पता <र : Abd श्र 7 
- - ^ T > e 
-0 Tn Public Domain} Kirtikant ९४1१ बा ajatgarh Delhi Collection — ——- : — | 


T WU CEE - (१०) दग्धातिथचि qe: 


pe a MÀ —— T - 
- = —Digitized by Sarayu ठ्ठ पुनल E पा उमा लाज WM 
(२) TRAL- WWW बानि नाथ b UE A (१०) दधातिथि det 


zufaara गंड और 
एल योगों का अन्त 
स नक्षत्र मे हो 


२।११।२०।२९गेहगोपे [vti 
४।१३।२२ THAT मन्दे 


भुजगं क्ान्तिसाम्यञ्च बाणवेध तयेव च । लम्नहीन विदाहुन्तु कलो पञ्च बिश्जयेत्‌ ।। 
लता दि-दोषाणां परिहार बाक्यानि--लक्ता मालवके (उज्जैन प्रान्त) दशे, पातत शच 
कुरु (FR. बागर) जागले (फ़िरोजपुर भटिण्डा प्रान्त)। एकागंलं च काश्मीरे du सबं त्र 
वजयत्‌ । ॥ उपप्रहक्षं कुरु वाह्वीकेषु (आगरा प्रान्त) कलिगबगेषु (जगन्नाथपुरी बंगाल 
अयोध्या) च पातितं भम्‌ । सौराष्ट्र (काठियादाड) शाल्यै (uus प्रान्ते) च शक्तित 
भ त्योजेस्‌विद्ध किल मबंदेशे ॥ पुतिदोषो भवेद्‌ गोडे (बगाले) यामित्रस्य च gru 
MEER) | मासदग्धाश्च तिथयो मध्यदेशे बिषजिता ॥ 

a परिहार- fan गते पातविचित्रदेशे मैत्रे मघा मालयके सिबिद्धा । 
पौष्णश्रुतिश्चोन्त रदेशजात सर्वत्र वज्यंश्च भुजगपात: di 

gaafe- -agm स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगती fau: । युतिदोघाय न 
भवेद दम्पत्योः श्रेयसे तदा ॥ अत्पाजश्यके वेधपरिहारः--पादमेक शुर्भविद्धमशुयै्नैब 

क्रत्स्नत::(नारिद:) ॥ प्रह प्रथम चरण मे हो ता दूमरे नक्षत्र के चतुर्थ चरण में du 

होता हैं, यदि चतुर्घ चरण में हो तो प्रथम चरण बिद्ध gra द्रितोय में हो तो ततीय, 
aa तृतीय चरण मे ग्रह हो तो ढितीप चरण faz होता है, घ्राइण्यकता में चरण मात्र WT 
त्याग किया जाता है । भक्त भोग्यं cuperet विद्ध पापप्रहेण च । शुभाशुभेषु कार्येणु 
बर्जेनीपँ प्रयत्नतः ॥ WERT; — काणि रबिडानि ऋष्युक्तादिकानि च । भुक्‍्त्वा 
अन्द्रीण युक्तानि शुभा हाणि प्रचक्षते ।--एकार्गलोपप्रह"पात' सत्ता-जाभित्रक्त यु“दयास्त दोषाः। 
नश्यन्ति चन्टार्क बलोपपन्ना लग्ने यथारकाभ्युदये तु दोष: ॥ gia od 


समझा जाता है À 
। सू- म. शु. श. रा. के. की युति दारिद्रय मृत्यु आदि भयप्रद मानी 


afa विशस करके बजित हैं । 


(७) एकापल-दोष 
ब्याधात, गण्ड, व्यतिपात, faceta 
qm. बैधुति, ax. परिध, अतिगण्ड 
योग हो भौर सूर्य के नक्षत्र से विवाह क 
नक्षत्र अभिजित्‌ सहित गिनने से विश्वम हे 
गी geria दोष होता है । 
(c) उपग्रह , 
क्षत्र का विवाह हो ओर | gi के नक्षत्र से शव, oa, =F, tot, 
ग्रह टो तो वेध दोष |१४बे, १५वें, १८वें, १६३, २{व, RRT. 
` २३वें, २४वें और २४वें नक्षत्रपर चन्द्रमा हूं 
| उ? उ. 
धा. 


| (६) स्वल-क्रातिसान्य-दोद चक्रम्‌ 
वि. f Lx उक्तानुक्ताश्च à दोधाहतान्निहन्ति बलो गुरु: i 
Bs did RT के -द्रसंध्यः सितो चाऽपि पन्नगान्‌ गरुडो यथा ॥ 
विवाहे लग्न-शुद्धि चक्रम्‌ 
yo Jafza.| मी | कर d 


गो उपग्रह दोष होता है । 


EC 


चन्द्रमा हों तो स्यूल रूप से क्रांतिसाम = 
ने E i p " BH | 
लग्नेशः 


"दाव होता है यह सर्वत्र वर्जित d जमे 
मेष के सूयं, सिहके चद्रमा में वा सिंह के 
y d, मेध के चन्द्रमा मे । सूक्ष्म रान्तिसाम्य 
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१०।१२तिथय | 


Es 
१२ | i |= | ७(राशय: 
ज्यग २ [४ ६ | 


मिल 
>महावात गणित से करना चाहिए । r m 


दैव बज्यम्‌ इन सक्वातियो मे ये तिथिया| 
दग्धा होती है। बिशेषत: ये प्रध्या 


॥ 


| 


y v TUTUP की को 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS kx 


bii gp बान होता हे ve EN और भेष के अन्त एवं आहि फो बादी] १ : 
'डिवाहुस|सः-विदहणुदौ-भी नाक रुप हिना d S | Wert अपृज्यः्रबि:-घर्म-धी-धन-गर्तौ दिचाकरस्तीलिराशि-जनितस्य शोधनः । 


SET धनषशदास्ये मध्यमा; स्यः ; अर ptu रायणमुतमम्‌ । त्याज्यो| आवश्यके quu रख परिहारः-गार्याञ्चिरोवत्स षशिष्ठ गौतब पराशराशा gad 
` स्युः करप्रहे॥र्षासु पाणिग्रहग न के त्‌ केचिद्‌ बदन्तीस्यपरो | वदन्ति । द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परतः शुभावहः ॥ (मु ०प्र०्सा०) t 


बिशेष? तस्मात्सदा r 
तस्मास्सराचार इह प्रभाणं देशे यथा यत्र qq तत्र।१॥ केशवेन यदि नोररीकृतं वाहः नल 
वाहादौ ज्रिबल-शोधनम्‌ | कन्या-वरयोः तैलादिःलापन (अन्न 


अथ Cn । तेन चोक्तमपरेरुदाहुतु तद्विकल्प इति मन्यते सया ॥२॥ 1 
ei घः-सबसे बड़े(जेठ)लड़के अथवा सबसे बड़ी लडकीजिठी) | aga १०।६।३।१ ध-मी.कर्क 
x रास eed न्मातथि से३०दिन),जन्मनक्षत्र अथवा जन्म fafi में विवाह करना 
IN नहो Sve ST को दोष नहीं।अत्यावश्यफे प रिहारम-जातं दिन uut 
| Pe 3 गर्गस्थिदिन॑ तथात्रि: । तज्जन्मपक्ष fex भागुरिश्य इते विवाहे 
_ यदि दो कार्यो को आवश्यकता हो तो-एक घर में दो शुभ काम करना मना है 
रन्तु अति आवश्यकता मै ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में अलग २ मण्डप MEET 
और जो पुरोहित पहला कायं करा चुका है, उसी से दूसरा कार्य न करावें, gut 
से करावें । इसी प्रकार जिस गृह में पहला कार्य हुआ हो तो दूसरे कार्थं सें 
घर में मंडप गाइ कर कार्य को करे। 
अथ ज्येष्ठ विचारः ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का भ्येष्ठ मास में विवाह करना अशुभ 
एबश्यकतः में कृत्तिका io छोड़कर दानादिपुर्वेक करें । 
बटसास के झोतर दो आदि का निर्णय--दो सगी बहिनों का विवाह 
या छः मास के अन्दर करे तो निस्सन्देह ३ वर्ष के अन्दर अशुभ फल हो । पुत्र 
Ld पीछे षट्‌ मास तक कन्यां का विवाह न करे और कन्या व पुत्र के पीछे छः 
` यञ्ञोएकीत न करे अर्थात्‌ पहले करले और मंगल कार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ 
[भ झो न करे और मुण्डन भी विवाह जनेऊ के पीछे न करे। वर्ष पलटसे 
भले ही शुभ कायं करले । वहां छ: मास. का विचार नहीं है । यह ६ महीमे 
पीढ़ी तक ही है। 
शुक्त कार्यो S शरणाशोच-साहे चिट्ठी (exa पत्रिका).आने पर 
Ha हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माता के मरण से ६ मास, 
मरण से १ साल, स्त्री के मरण से ३ मास भाई व पुत्र के मरण से १॥ मास 
के सरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ कार्य न करे । अति संकट में ३० fag 
शान्ति करके sem RW शान्ति die गोदान, Temy के बाद करे। (१) लत्तादोष-ज्ञानाय चक्रम्‌ 
[ A शुद्ध pd पंचांग के अन्त में दिये गये हैं ।उनमें से उत्तम um देखकर p - - T 
à bs वर को राशि में सूर्य चन्द्र देखिए और कन्या राशि से owspqu सूर्य ETE pug *m | 
सी को त्रिबलशुद्धि कहते हैं। यह त्रिबलशुद्धि जिस उत्तम दिवाहलम्न के | १२ २२ ३ ER ETES कि | 
वही विवाह-दिन उत्तम है । यदि रबि, गुरु पूज्य हो तो मध्यम है, यदि g| दक्षिण | वाम | दक्षिण | वाम| दक्षिण | वाम -|दक्षिण |बाम | दिशा | 
| बिवाह ger ऐसा कहना । इसी प्रकार कुमार के उपनयन में भी| धननालः| भयम्‌ | मृत्यु: | भयम्‌ |वन्धुनाणः| कार्यहानि:कुलक्षय:|मरण। फलम्‌ | 
सू. च.) प्रथम देख । “क्षष-चाप-कुलीरस्यो जीवोप्यशुभयगोचरः।| ˆ आ Wi प वर हो आर Rem. a qdíe ; : 
` दचाडिवाहोपनयनादिषु ॥ बृहस्पति: ॥ अत्यावश्यकता में "द्विर्यं | _ रो PS अश्विनी नका ls qu Maa P €— ai old sn 
मस्त्रिगुणार्चनात्‌ । उच्च उच्चाझके ग्राह्म: चन्द्रादच्टममो रवि: । नीञ्चे | 7055 गिना नो, उ. फा. १२ XD हुआ यह सुपर को नत्तादापङुक्व WIND हुना । VU 
रिला भादिगोःपि देत्‌ ॥ (रणवीर ज्यो- नि.) í I थी गा । | 


्रष्ठगुरुः--९।५।११।२।७ राशि में राशि” [१] RENEI 
AIR uo dM TS mamae ENS 
hodie IQULME EU ara rang तिथि वार नक्षत्राणि 

ति 06 शष्ठ है। |रो, मु. उत्तरा ३, भः हः स्वा, अनुः X t. 
RTT रवि: — tns एतद्वेध-रहितेषु शुभेऽल्लि अमाक्षय-रहिल- 
AS तिथिषु कात्यायन-मते अश्वि, चि श्र. धनि. 


MR in ष्ठास्वपि शुभम्‌ n 
ZSRR १।२।३।५।६।७।६।१०।११।१२ 


(qu) 


अथ बिवाहाङगकत्यारम्भ मुहुर्त--वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर बिबाह 
दिन से पहिले३।६।६इन दिनों को छाडकर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौधाब्द- 
वती स्त्री के प्रधमोद्योग से हल्दी हांथ.दलना पीसना,कूटना, मंगलकशादि स्थापन करमा, 
घर लीपना, आंगन सफाई भूषण घढाना, वस्त्र सिलाना, वेदी रचना चन्दोया बाधिमा, 
गणेशादि पूजन और नान्दीश्वाद्ध मंगल स्नानादि सर्वकार्ये का आरम्भ करना शुभ होता है। 


बिवाह-मुहर्त में दस दोषों का विचार 


बिवाह के agi मे सत्ता, पात, युति, वेध, जामित्र, पञ्चबाण, एकार्गल, उपग्रह, 
alfagra और दग्धातिथि-इन दस दोषों का विचार करना आवश्यक है | इन सब का 
विचार करके इस वषं के विवाह मुहूर्त लग्न दिये हुये da इन दसों दोषों में जो जि 
मुहूतं में है वे क्रमानुसार टेढ़ो रेखा से सूचित किये गये हैं , उक्त दसों दोषों का विचार 
इस प्रकार किया जाता है- 


-0 In Public Domain. Kirtikan' a ma NajatgartrDethr-Gelleeion— 
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mEq — dii baiah है (१०) दर I 
m id " vy शार 3E X | 
m" - gau aig साध्य फ अक asgi: syt- ? राशय: 
i वरण बत राशी अकस्य | वर्ज्या: (aout २।११ | १ : 
व्यतिपात गंड और रोग | : [तिथय] 


बितबन्ध | रबी 
२।११।२०।२९गिहृगोपे 
४।१३।२२ निपसेवाय दिवा त्याज्यम्‌ 
६।१५।२४ ramar रात्रौ बञ्यंम्‌ 
Utot ifra | बुधे |संध्ययो; वर्ज्य म्‌ 
भुजगं ऋन्तिसाम्यञ्च बाणवेध वर्थेव Wo aaga विवाहुन्तू कलो पञ्च बिब्जेयेल n 

लत्ता दि-दोषाणां परिहार बाक्यानि--लन्ता मालवके (उज्जैन wp ) दश, पात एच 
कुर (TR. amq) जागले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त)। एकार्मलं च काश्मीरे बैध सर्व 3 
SUNT । ॥ उपग्रहक्ष कुरु बाह्ीकेषु (आगरा प्रान्त) कलिगबगेवु (amarg बंगाल |. 
अयोध्या) च पातित भम्‌ । सौराष्ट्र (काठियावाड) शाल्वे (उज्जैन प्रान्ते ) च afaa p 
भ aiala किल सबेदेशे a यृतिदोघो भवेद गोडे (बगाले) यामित्रस्य ख थाममे < 
Ra | मासदग्घाश्च तिधयो मध्यदेशे बिषजिता ou E 

बिशेष परिहार--चित्रा गते पातविचित्रदेशे Ai मघा मालवके सिधिया । 
पौष्णश्रुतिश्चोक्त रदेशजात सर्वत्र वज्यंश्च भूजगपात; ॥ 

पुलि-परिहार--स्वश्गेत्रग स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगतो fau: । युतिदोषाय न 


इन सङ्रातियो मे ये 


रायौ त्याज्यम्‌ 


T4 बज्यम 


ag पात से दूषित [जी 
होता है।इन qe. 


E 
E E A 
a 
eN 
z 
A E CU E "| 


दोष समझा जाता है । चन्द्र उच्च मित्र वा स्वक्षेत्री हो ती युति दोष नहीं 
श्रेष्ठ है । सू. म. णु. श. रा. के. की युति दारिद्रघ मृत्यु आदि भयप्रद मानी 
[लि विशय करके afaa है । 


(१३५ ) a 


(७) एकांल-दोष 
व्याघात, noz, व्यतिपात, विष्कम्भ 
q^. बैधुति, बच्च, aftu, अतिगण्ड 

ग हो और सूर्य के नक्षत्र से fonza 
नक्षत्र अभिजित्‌ सहित गिनने से विश्रम हू 
तो एकार्गल दोष होता है । 

(८) उपप्रह 
का विवाह हो और | सूर्य के नक्षत्र से wd, ७बें, c3, pot, 
पर ग्रह हो तो बेध दोष |१४बे, १५वें, १८वें, १६वें, २(ये, २२वें, 


MARET HINC SH तदा ॥ अत्यावश्यके वेधपरिहारः-- पादपेकं शुभं विद्ध म शु भैष 
ERAT: (ATO) ॥ प्रह प्रथम चरण मे हो तो दूसरे नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बेघ 

हाता है, यदि चतुर्य चरण में हो तो प्रथम चरण faz होता ba द्वितोय में हो तो ततीय, 

"D तृतीय चरण मे ग्रह हो तो द्वितोव चरण faz होता ह, घ्ाबण्यकुता में चरण मात्र का 
दकाय M है । भक्त भोग्यं तथाक्रान्त बिद्ध पापग्रहेण च। शुभाशुभेषु कायषु 
X a. "Pour aA spud Uy प्रयत्नतः ॥। ता ऋक्षाणि ऋूरबिद्धानि ऋ्ूरयुष्तादिकानि wp शुक्त्या 

y: [^ रन्द्र > a . 

[dx Tage त्याग करना NEC Li M E ab cf RF CGU A TORCNET सत्ता-जामित्रकतं युःदयास्त दौचाः। 


चन्द्रौण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते |--एकार्ग लो र्‌ 
नश्यन्ति चन्टराकं बलोपपन्ना लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोष: || मुजि. । i. 
हिवि ६) स्यल-क्रातिसाभ्य-दीव चक्रम्‌ 
वि f s n "e 
1 su | f sa उक्तानुक्ताश्च ये दोषाह्तारिनिहन्ति बलो गुरु: i d a 
Pr 20117 ae il क्ेन्द्रसंस्थः सितो वाऽपि पन्नगान्‌ गरुडो यया i ; 
विवाहे a-ni $ 

p Mon 5: जा ee बक 


mies EEO ENCES HENS ES 


न्द्रमा हों रूप से क्रांतिसाम 
चन्द्रमा हों तो स्यूल a NU 
शु रा, णु. s yar: gura: 
लग्नेशः| JaAn: 


[em होता है यह सर्वत्र वजित है। जैमे 3 
bf sd be add ie LOS] 


मेष के सूयं, सिह के «zar वा सिह के 
यं, मेष के चन्द्रमा में | सूक्ष्म क्रान्तिसाम्प 
ही सर्बत्र afaa है. जिसका निर्णय 
gata गणित में करना चाहिए 1 
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भूगस्तनौ wecugr न शस्ता; । 
"s मद च सबै (अस्ते$न्जगुरसमौ) ॥ 
déco Wü न DUE । वगोतमज्चदन्त्याश: पुत्रपौत्रादि बद्धिद: ॥ 
Bes Pro राशिरेव च । यदि सम्नगतः सोऽपि दम्पत्योनिषनप्रद " 
Er 1 गोडमालवयोरेव त्यागः. बादरायणः --मासशून्याहुग्रास्तारा राशयो 
vU । गोडमालवगोस्त्याज्यास्स्वन्देश न गहिताः। ˆ 


फाठ्गुन भे संध्या समय 
धूली से आकाश आच्छादित होने पर, ज्येष्ठं आषाढ मे सूर्य आधा अस्त होने पर. श्रा. 
मा. अश्वि, का. में सूयं पूर्ण अस्त होने पर गोधूलि लग्न होता है । 


कर्तरी दोष: लग्नस्य पृष्छाग्रगयोशच साधो. सा कर्तरी साद जवक्रगत्यो. | 
sive यदि वक़चारो न कतैरी चेति पितामहोक्ति ॥ ` इय कसरी चन्द्रस्यापि 

केषाञ्चिस्लग्नदापाणा परिहार.--पापौ कर्तरीकारको रिपुगहनीचास्तगौ 
S रै नेव सितेइरिनीचयूहगे तत्पष्ठदोषोरषि न । asà रिपुनोचग नहि भवेद 
मो दोपडन्नोच नोचनवांशके शशिनि रि-फाष्टारिदोबोठपि न ॥ 


E 


बादाः ज्यो तिनिबन्धे - दोपाश्च aga: सन्ति गुणा: eden कलो युगे । 
qafa स्वापवादगृणें: सह ॥ अपवादान्तरम्‌-- उक्तानुक्ताश्च ये 
ली गुरु: । केन्द्रसंस्थः सितो वापि प नगान्गरुडो यथा ॥ मूहर्तेलग्न- 
र IUS RISQUE pn pits ducum तिधि-धासबैष भुगु-गुबंस्तादि दोषोऽपि नावलोकनीयः । : 
1देकादशालये । aiga रिष्टमेकोपि विलयं नयेत । । वलवान्‌ केन्द्रग: i abs USES RNa CR 3 NEUEN श 
हे ०० & AS : M ` ४४ | वधुूप्रवेश कहा जाता है । विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों. में अथवा ५, ७, «3 
तत्रयम्‌ pus बिहाय दैत्येज्य सहस्रं लक्षमंगिरा: ॥ स्मरण रहे,| दिन, इनके उपरान्त एक मास तक fau दिनों में, एक वर्ष के भीतर विषम मास में 
अपबाद aN मे सप्तम रहित केन्द्र ((।४।१०) ही ग्रहण करना । और एक वर्ष के उपरान्त at, ५बें बर्ष में भी स्थिर लग्न में वधूप्रवेण शुभ है। ५ वर्ष 
i के उपरान्त जब चाहे तब शुभ ggi में हो सकता । १६ दिन के भीतर पूर्वोक्तत दिनों में 
तिथ्यादि पचांगणुद्धि चन्द्रवल गुरुशुक्र के qra का भी विचार नहीं करना । ब्यतिपाते 
क्षयतिथी यहुणे वेघृती तथा । अमासंक्राति-तिथ्थादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेतू ॥ रे. अश्वि, 
रो. मृ. श्र. ध- g चि- स्वा. म. मू. उत्तरा ३, पुष्य, अनु. इन नक्षत्रों मे और च. 
बु- वृ. शु- ण- इन वारो मे १। २। ३। ५। ६। ७। ८। १०। ११। १२। १३। १५ तिथियों 
मे ५। ८। ११ लग्नो में चतुर्थाष्टम शुद्ध हो तो वधुप्रवेश शुभ है । 
बधू-प्रवेश-समयः -तरधूश्वेशो न दिवा प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि प्रशस्त । 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीतिदः स्यात्त्रिविध: प्रवेशः ॥। 
विवाइतः प्रथम वर्ष वघ्‌-निदास फलम्‌ विवाह के बाद आपाद मास में 
कन्या पति के घर रहें तो अपनी सास को. क्षय मास मे अपने शरीर को, ज्येष्ठ में 
ज्येष्ठ को, पौष में श्वसुर को, अधिक मास में पति को नाश करती है । विवाह फे बाद 
चैत्र मास में पिता के घर (E तो पिता को अशुभ है, सास आदि के अभाव में उस मास 
का कोई दोष नही । 
द्विरागमन का मुहृते--प्योके (पितृगृह) से दूसरी बार पति के घर जाने को 
द्विरागमन कहते हैं । विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवें वषं बृश्चिक. 
कुम्भ, मेष के १४ में जब सूर्य और वृहस्पति शुद्ध हो तब सोम. बुध. गुरु. शुक्रवार | 
को २, रे, ६, ७ या १२ वी राशि के लग्न में ह- अश्वि. पु. अभिजित्‌. तीनों उतरा: 
X] स्वा- पुन. श्र. ध- श. मू. म्‌- रे- चि, अनुराधा नक्षरों में शुभ है । शुक्र सामने या 
दाहिने हो तो जशुभ है । 


^ | 
DOLUS PELIS ELS छि का BLN लिन E [s [s wm 
नख] मूल | दूज | जल ग] जी pee ww 


WAER -सूयभात्‌ ४।११।१।२५ संख्यकसाभिजिदभषु पुनवियाहे मृत्यु: । अत्र 


लग्ने शुभ विवाहे 
स्याद्दश विशोषका- 
धिकम्‌ । 


बिचार -लग्नशुद्धियंदा नास्ति कन्या यौवनशालिनी । तदा 
[के शुभम्‌ ॥ लग्ने यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु 
युक्ते गोधूलिकं नेर फले विधते ॥ मार्ग.. माघ, 


Rs 5 
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fes दिरागमः कोडशवास रास्ते एकादशाहे समबासरेषु। «ree न तिथि- 
न वारशुद्धयादि विचारणीयम्‌ ou 
सतान्तरेश qam erum दक्षिण निदेघः-जिस दिशा में शुक्र उदय हो, वह दिशा 
होती है । अथवा मेष, सिह, घन्‌ में शुक्र हो तो पूर्व में; वृष, कन्या,मकर में हो तो 
"LH. मिथन, तुळा, कुंभ में हो तो पश्चिम में: कर्के, feum, मीन में हो तो उत्तर में 
का वास माना जाता हैं । ऐसे सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि युवति au जावे तो 
या हो, छोटे बाळक को साथ लेकर जावे तो बालक की मृत्य Lu गर्भिणी जावे तो गर्भ का 
न पावे । यदि ऐसे समय राजविद्रोह राजपीडन आदि उपद्रव या दुभिश्न के 
से यात्रा करनी पड़े एवं विवाहसम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थे यात्रा के सम्बन्ध में 
पड़े तो सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से पृगशिर तक 
बा में भी जावे तो दोष नहीं क्योंकि तब तक शुद्ध अन्धा होता है । 
aema समय शुक्र की पूव पश्चिम कल में स्विति के अनुसार ही पूर्व 
समझें । Zu SEC ue 
।  विश्येषः--सिहस्थ वा गुरौ शुके सम्मुखेष्स्तंगतेर्णप वा । शुभो दीवोत्सवे बध्या: प्रवेश: 
अतिमन्दिरे amaai TA छ RU ah asa सोवर्णे कांस्प- 
शबा धुन: । शुवपुष्पाबरयृते श्वेततण्डुलपूरिति ॥ निधाय राज्ञत शक्रं दाचिमक्ता- 
वतम्‌ । महाश्वेतगवा Wad सामगाय निव्रेदयेत्‌ à 3 
. mum स्वीसंगध महते--रजोदर्शनानस्तर १६ रात्रि ph ४ रावि x. A 
में, (पञ्चदशावर्षोपरि रजोदर्शनाभात्रेईपि ) रो. मृ, पुष्य g. fa HTA उत्तरा ३, 
वस रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड़कर धुन समय में चित 
कर प्रथम दिन स्त्री संगम करे । मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्तद्य--स्त्री का 
मात या तिरस्क्रार न करे, आदर-सत्कार करे । विशेष गुप्त बात न कहे । और faar. 
न दे, adifa स्त्री अ ms की समान कोटि में नहीं आ सकती aana 
सकती हैं। प्र wE शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना चाहिए। 
और दिप्राग तथा प्रकृति ने पुछष ले न्यून बनाया है। पशु-पक्षियों में भी 
जड़ा तया बंदर आदि अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखते हैं । 


RAAEN: पा-क मुहृर्त:--द्विरागमनोत्तर म. उत्तरा. पुष्प, m. जये. श्र... 
maa शुभावसरे (रविभौमवजिते), रिवताक्षयरहिततियी, २।५।८।११ 
बतुर्थाध्टशुद्ध सप्तमभावे च बलान्विते सति पाककर्म शुभम्‌ । : 
Teri वस्त्रभुवर्णरत्नभूषणबिधारण qud: --ह. चि. स्वा. अनु. afa. रे. 
पु बु. गु. शु. वारेषु रिवतामावस्यारद्वित तिथिषु, नूतनवस्त्र सौवर्णरत्नरजत- 
घारण प्रशस्तम्‌ ॥ 
“सूर्यनक्षत्राद गणना ८ अशुभ । ११ तक श्रेष्ठ, १३ तक नेष्ट. २ ० तक 
is €, २६ तक श्रेष्ठ, २७ तक नेष्ट । गृरशुक्रोदय में शुभ वार भी हो । 
(:-- विश्रादेशात्तथोद्ाहे ४मापालेत समर्पितम्‌ । निन्द्येऽपि बिष्म्य 


- 
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JE WEA ar न 
नक्षत्रों में ४।९।१४।३७ ga f 
अन्य वारों में, कुम्भ लग्न कं क्र 
३।६ में पापप्रह हों, ८1१२ दां स्थान पाप NET f 
करना शुभ है चन्द लग में हो तो अत्यन्त ज्ञ 
j ag गृहात्पित॒गृहाग मन मुह॒र्तः--पुर्वा ३ भ. 
जे. बुः शु. वारेपु सतियो शुभलग्ने कुयोगादिरा/ 


पुष्य. अह्व. भ्रभि. इन 
, मंगलबार को छोड़कर 
स्थानों में शुभ बह बैडे हों, 
शा भी चलती हो तो दुकान 


ये. आ. बारले. एतद्भिष्टेबु, | 


, ME पर चढ़ने का मृहर्त:--भ. आद्रा. आइले. म. पु. 
छोड़ कर शेष नक्षत्रों में रविवार को शुभ है । 
हेद्टघक “पूव नक्षत्र से दुकात खोलने के दिन तक नक्षत्र अभिजित सहित गिनकर 


चक्र से शुभाशुम फल जाने । 
RE Y Mx 
मूख इन | wer] 
. सेवाक्रम (नौकरी ) --भुहतः-अ. म्‌. चि. ह पुष्य, अनु, रे. एषु भेषु रिकतामा रहि" 
तथौ, र. बु. ब्‌. शु. वारेषु शुभः। लग्नस्ये, १०1९१ सूर्य भौमे वा स्वामिसेवकयोः राष्ट्रः 
योनि-मंश्यां सत्यां शुभ: । 
, व्यवहार (बही) --पत्नारम्भ-सुहृतं:--अदिवि. रो. F: पुन. पु. उत्तरा ३, हु. चि. नन, 
श्र, रे. एषु मेषु रिक्तामारहिततिथी, सू. च. बु. व्‌. श. वारेष spp शुभ लग्ने चरे द्विसवमा वै 
च व्यथाष्टरद्विते qr केन्द्रकोणगः शुभ: स्पात्‌ । 2207 NE 
_ ग्रव्धप्रयोग मुहूर्त:--पुन. EAT मृग, रे, चि. Sq. वि. पुष्य, श्र. घ. sr मध्व ` एषु 
नक्षत्रेपु, १।४।७। E SUIS ९।५।८ शूद्धिरहिते द्रब्यप्रयोग: शुभ: । AAAA? ९५ शुभ. 
ग्रह्दोणां नु न कोऽपि दोष: । E 
ऋण लेने के लिये वाजित काल--मंगलवार संक्रान्ति दिन, बुद्धियोग, दृस्तनक्षत्रयक्त 
रविवार को ऋण ले तो कभी मुक्त न हो । मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा है । gy 
वार की घन नहीं देना चाहिए । क्र. रो. आर्द्रा, क्ले. उ. ३, वि. जये. मू. नक्षत्रों गे ST 
व्यतिपात और अपाबश में गथा घन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि -पर उतारू होना 
पड्त। है i 
ईट के भट्टा मे आग देने saza- का समय शुभ चौघड़ियो तथा मंगल रवि और 
शर्नेशचर बार छुत्र माने जाते हैं। बुधवार नई ईट बनाने में विशेष शुभ है। 
लीकाशीनाथ-भते ऋषबिकष ign., पु. भा., गनु, Lg. म. स्वा. उत्तरा ३, 
आएले, रे, एप मेषु, सत्तिषी aa उत्तमश्च n fini क्रयविक्रयण कार्यम्‌ । 
वसतु wi का ru तरै. शत. e. स्था. क्र. fa, वारों में बुध और रवि 
श्रेष्ठ पाने गये हैं + " 
वस्तु बेचने के n-A. का., पू. भा.. g भा., बि , कु, इले , म., ये ७ नकत्र और 
गुद्वार, चन्द्रवार श्रेष्ठ माले गये हैं। 


ज्ये. म्‌. इन नश्च को 


खरीदते के नक्षत्रों में बेचने बालों को ९५ फीसदी 
PP NS ORC PSOE ADI, 


लनर पेज ८ hn =a) शनि dux 

E. AX, staae भृगरतनो werugr न हा 

eter पारो शव ले। USE garaga मदे च से (अस्तेऽन्जगुस्समी) ॥ 

sl हि न शुमप्रद: । वर्गोत्तमश्वेदस्त्थांशः पुषपौत्रादि वृद्धिदः ॥ 
Sm ho SU स्ष्टमो राशिरेव च। यदि लग्तगतः सोऽपि दम्पत्योनिषनप्रद || 

pe 1 याडमालवधोरेव त्यागः, बादरायण: ~भासशून्याह्रुयारतारा राशयो 
य । पोडमालवयोस्त्याउ्यास्त्वन्यदेश न afgan v १ 


हि कर्तरो दोष: लग्नस्य प्ष्ठाग्रगपोश्व साध्वी: सा कतंरी स्याद ज॒वक्रगस्योः । 
च शीक्षो यदि वक़चारो न कतेरी चेति पितामहोक्ति ॥ ` इथ कसरी चन्द्रस्यापि 
केषाञ्चिल्लभ्नदापाणा परिहार --पापौ कतंरीकारकी रिपुगहनीचास्तगौ 
Y देषो नैव सितेऽरिनोचगुहये तस्पऽ्ठदोषोऽपि न । भौमेऽस्ते रिपुनोचग नहि भवेद 
e दोपङ़न्नीच नीचनबांशके जशिनि रि:फाष्टारिदोषोऽपि न n ; 


| दः ज्योर्तिनबन्धे -दापाश्च बहवः सन्ति गुणा: eder कलौ qa 
Am नश्यन्ति स्वापबादगृणैः सह ॥ अपवादान्तरम्‌-- उक्तानुक्ताश्च ये 
न्ति वली गुरुः । केन्द्रसंस्थः सितो वापि प नगान्गण्डो यथा ॥ मुहूर्तलग्न- 
व ग्रहोऱद्भवा । ये दोपास्तान्निहन्त्येब यत्रैकादशगः अशी ॥ अब्दायनर्तुमा- 
पक्षतिष्यरक्षं सम्भवाः । ते सबं नाशभायान्ति केन्द्रसस्थे शुभग्रहे ॥ लम्नाधिपो 
'लग्तादेकादशालये । सबंग्र हकृत रिष्टमेकोपि विलयं नयेत ॥ वलवान्‌ केन्द्रगः 
दोपश्नतत्रथम्‌ । झन विहाय देत्येज्यः सहस्र लक्षमंगिराः ॥ स्मरण रहे, 


चोक्त अपाद वाक्यो मे सप्तम रहित केन्द्र (१।४।१०) ही ग्रहण करना । 


विवाहे ग्रहाणां रेखाप्रद स्थानानि 
मिड पिर र रा केतु] 


1 
हा 
E 


लग्न शुभ विवाहे 
स्याद्दश विशोपका- 
धिकम्‌ 1 


mum बिखार -लग्नशृद्धियंदा नास्ति कन्या यौबनशालिनी । तदा 
6 शुभम्‌ ॥ लग्न यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु 
n qm. माघ, 


ET 
ENEIGECSNU 


O m 
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फाल्गुन भे gear समय सूर्य गोलक समान दृष्टिगोचर होने पर च॑. वै में गौओं की 
धूली से आकाश आच्छादित होने पर. ज्येष्ठ आषाढ मे सूयं आधा अस्त होने पर. श्रा. 
मा. अश्वि, का. में सुगं पूर्ण अस्त होने पर गोधूलि लग्न होता है । 

गोधूलिके त्याज्य दोषः - कुलिक तिसाम्यञ्च लग्ने ब्रष्ठेष््टमे शशी । 
तथा गोधूलिके त्याज्यः पञ्चदोषस्तु दुषित: coma याते गुरुदिवस सौरे सारके अर्थात्‌ 
बृहस्पतिवार को सूर्य अस्त होने के पीछे (क्योंकि सुर्य अस्त में पहले वारवेला होगी) 
ओर शनिवार को सूर्य अस्त से पहले (क्योकि सूर्य अस्त हो जामे H कुलिक मुहूर्त 


होगा) KE समझना । 
1 को वर्णसंकर थाष्डालादि जाति का बिवाह मुहृतेः -कृप्णपक्ष क्रूरबार 
निषिद्ध नक्षत्र योगों में संकीर्ण जाति वालों का विवाह धन. पुत्र, आयु; प्रीति लाभ देता 
टे । ऐसा शोनकादि मुनि कहते हैं । 
पुनबिवाहे (रीत) सूर्यभात्‌ शुभाशभज्ञानाय चक्रम्‌ | 
BEE EB [o | ३ Tw 
aaea - मूयभात्‌ ४।११।१८।२५ संख्यकसाभिजिद्भबु पुर्नाववाहे मृत्युः । अत्र 
तिधि-मासवेघ भृगु-गुव॑स्त।दि दोपोऽपि नावलोकनीयः à 
बधु प्रबेश का सुहृतं--जब वध्‌ विबाह होने पर पति के घर पहले आसी है वह 
वधूप्रवेश कहा जाता है । विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों में अथबा ५, ७, «4 
दिन, इनके उपरान्त एक मास तक faan दिनों में, एक वर्ष के भीतर विषम मास में 
और एक बर्ष के उपरान्त ३रे, ५बें वर्ष मे भी स्थिर लग्न में angan शुभ हे । ५ बर्ष 
के उपरान्त जब चाहे तब शुभ Wed में हो सकता । १६ दिन के भीतर पूर्वोक्त दिनों में 
तिथ्यादि पंचांगशुद्धि चन्द्रवल गुरुशुक्र के मूदत्व का भी विचार नही करना । ब्यतिपाते 
क्षयतिथौ गहणे aqa तथा ! अमामंक्राति-तिथ्थादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ रे. अश्वि. 
रो. मृ. श्र. ध. g. चि. स्वा. म. मू. उत्तरा ३, पुष्य, अनु. इन नक्षत्रों मे और थ. 
बु. वृ. S. श- इन वारो मे १। २। ३। ५। ६। ७। ८। १०। ११। १२। १३। १५ तिथियों 
मे ५। ८। ११ लग्नो में चतुर्थाप्टम शुद्ध हो तो वधूप्रवेश शुभ है । 
वध-प्रवेश-समयः -त्रधूश्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजप्रवेशो न निणि प्रशस्त d 
E दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीतिदः स्यात्त्रिविध: प्रवेशः ॥ 
aaga: प्रथम वर्ष वघू-निवास फलम्‌ विवाह के बाद आपाद मास में 
कन्या पति क घर रहे तो अपनी सास को. क्षय मास में अपने शरीर को, ज्येष्ठ में 
ज्येष्ठ को, पौष में श्‍्वमुर को, अधिक मास मे पति को नाश करती हू । विवाह के बाद 
चैत्र मास में पिता के घर (E तो पिता को अशुभ है, सास आदि के अभाव में उस मास 
का कोई दोष नही । 


द्विरागमन का yga प्योके (पितृग॒ह) से दूसरी बार पति के घर जाने को 
द्विरागमन कहते हैं । विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवें वर्ष बृश्चिक. 
कुम्भ, मेप के १४ में जब सूर्यं और व्‌ शुद्ध ब gH. गुरु. शुक्रवार 


को २, २, ६, ७ "T १२ वी राशि fafa. तीनों उतरा. 
रो. स्वा- QT. श्र. ध. श. मु. म्‌- Y. चि. अनुराधा नक्षरों मे शुभ है । शुक्र सामने या 
दाहिने हो तो अशुभ है । 


(233) 


fusi fetma: बोडशबासरान्ते एकादशाहे समवासरेष | न चात्र ei न तिथि- 
न बारशुद्धधादि विचारणीयम्‌ u 

मतान्तरेण शुक्रस्य सम्मुख दक्षिण निढेघ:-जिस दिघा में शक्र उदय हो, बह दिशा 
D i; वष, कन्या,मकर में हो तो 
इच्चक, मीन में हो तो उत्तर में 


या हो, छोटे बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की मृत्य ky गर्भिणी जावे तो गर्भ का 
ga न पावे । यदि ऐसे समय राजविद्रोह राजपीडन आदि उपद्रव या दुभिश्न के 
[दुख से यात्रा करनी पड़े एवं विवाहसम्बन्ची यात्रा में या देवतीथ यात्रा के सम्बन्ध में 
जाता पड़े तो सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से मृगशिर तक 
न्द्रमा में भी जावे तो दोष नहीं क्योंकि तब तक शुक बन्धा होता है । 
नोट--याचा के समय pm की पू पश्चिम poa में स्थिति के अनुसार ही पर्व 
म समझें । 3 x 

विज्येष:--सिहस्थे वा गुरी शुके सगमुखेऽस्तंगतेऽपि वा । शुभो दीषोत्सवे बच्चा: प्रवेश: 
'बदिमम्दिरे u झत्प्रावऽयकेऽनिमुखे शुक्ररोषनाशाय शान्ति:--राजते ana सौवर्णे कांस्य- 
` चार इचव पुनः । शुकलपुष्पाबर्युते इवेततण्डुलपूरिते n निधाय राजत s णंचिमवता- 
फ 1 मद्रादवेतगवा युक्तं सामगाय निवेदयेत्‌ । i Š 
प्रथम edena मृहते--रजोदशतानन्तर १६ रात्रि वयन्त ४ राखि के. बाद 
में, (पञ्चदशवर्षपरि रजोदर्शताभावि८पि ) रो. म्‌. पुष्प ह. fa अनु,घ. उत्तरा ३, 
अमावस रहित तिथि में, शुभवार, राधि के प्रथम पहर को छोड़कर शभ समय faq 

कर प्रथम दिन स्त्री संगम करे। मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्नब्य--स्त्री का 
या तिरस्कार न करे, आदर- सत्कार करे p विशेष गुप्त वातन कड़े । और fadar- 
भीन दे, क्योंकि स्त्री जाति p की समान कोटि में नहीं आ सकती agang 
हो सकती हैं । स कृत शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझता चाहिए। 
और दिमाग तथा ओज प्रकृति ते पुरुप से न्यून बनाया Ba पशु- पक्षियों में भी 
तया बदर आदि अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखते d 


i पाक-कर्म मुह॒र्त:--द्विरागमनोलर म, उत्तरा. पुष्य. m. S. श्र.घ.श. 

qaar amm (रविभीमवर्जिते), रिवताक्षयरहिततियी, २।५।८।११ 

: a सप्तमभावे च बलान्विते सति पाककर्म शुभम्‌ । 

.. सवास्त्रीणां बस्त्रसुवर्णरतनभूषणविधारण ed: g, चि. स्वा. अनु. पनि, रे. 
. एषृ UT बु. गु. शु. वारेषु रिक्तामावस्यारहित तिथिषु, नृतनवस्त्र Maiara- 

धारण प्रश्चस्तम्‌ ॥ 

-पुर्यनक्धाद्‌ गणना ८ अशुभ । ११ तक श्रेष्ठ, १३ तक नेष्ट. २० तक 

"e, २६ तक श्रेष्ठ, २७ तके नेष्ट । गुरुशुक्रोदय में शुभ वार भी हो । 

ख:---विप्रादेशात्तवोद्ाहे eu ure समपितम्‌ । निन्द्येऽपि faon 

1 $ 


i पुन, श्र. d. श. उत्तरा ३. रो. एषु 
गे वा भूषणं कायम्‌ ॥ 
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हुकाय खोलने ३ 
नक्षत्रो में ४।९।१४।३२ 
अन्य वारों पें, कुम्भ छस्त 
३।६ में पापग्रह हों, ८।१२ 


बु पर 1११ स्थानों भें शुभ बह डैड हों, 
गी शुभ दशा भी चलती हो तो qum 


प्रशस्तः Uu 
म. पु. ३. 


छोड़ कर शेष नक्षत्रों में रविवार को शभ है। 
* ~ m X € f 
. हद्टच%--सू्ये नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन तक नक्षत्र 
क्र से शुभाशुम फल जाने । 


: सेबाकम (नोकरी) -—eredi-or मू. चि. ह. qe. अनु. 
तथौ, र. बु. ब्‌. शु. वारेषु शुभ:। लग्नस्थे, १०। ११ सूर्य भौमे 
पोनि-मेज्या सत्याँ शुभः । 

, _ व्पवहार (बही) --पत्रारम्भ-मुहलः~ अवि. रो. मू- पुन. पु. उत्तरा ३, ह. चि. खन. 
श्र, X. एषु भेषु रिक्तामारहिततियौ, सू. च. बु. व्‌. श. वारेषु शुभयुते शुभ लग्ने चरे द्विस्वभावे 
च व्यथाष्टरहिते पाप: केन्द्रकोणगः शुभः स्थात्‌ । ^ 

| प्रव्धप्रयोग मुहूर्त:--पुन. स्वा, मृग. रे. नि. Sq. बि. पुष्य, श्र, घ. आ. afaa एषु 
नक्षत्रपु, १।४।७।१० लग्नेषु ९।५।८ शुद्धिरहिते द्रव्यप्रयोगः शुभ: । अत्रावसरे ९।५ शुभ. 
ग्रहाणां तु न कोऽपि दोष:। 4 

ऋण लेने फे fed वजित.फालछ---मंगलवार सान्ति दिन, बुद्धियोग, दूस्तनक्षत्र थ कतत 
रविवार को ऋण ले तो कभी मृत्रत न हो । मंगळवार को ऋण चुकाना अच्छा है । qu 
वार को घन नहीं देना चाहिए । m. रो, आर्द्रा, श्ले. उ. ३, fand मू. नक्षत्रों मे wur 
व्यतिपात और अमावध में गया घन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि -पर उतारू होना 
पड़त। है । 
ईट 4 भट्टा मे आग देने का भुटतं-शाम का समय शुभ चौधडियो तथा मंगल रवि गौर 
SISSE बार शुभ माने जाते हैं। बुधबार नई ईट बनाने में विशेष शुभ है। 
शरीकाशीमाब-बति ऋरयषिक्रप णुहुर्ते:----पुष्य पू. भा., अनु, श्र.ह. म. स्वा, उत्तरा ३, 
and. रे, एपु भेषु, सत्तिदौ शुभदिने उत्तमशकुन विचार्य wafpsrw कार्यम्‌ । 
वत्तु er «n mur t. बात. अश्वि. स्वा. श्र. fu. वारों में बुध और रवि 
श्रेष्ठ भाने गये हैं । » ; 
weg बेचने के a- का.. पू. मा., पू. मा., बि, छु., इले , म., ये ७ नक्षत्र और 
गुरवार, wran श्रेष्ठ माने गये d * 
stes के नों में शरीदना और क्षरीदने के मक्षत्रों में बेचने बालों को ९५ फीसदी 
नुकक्षान रहेगा, इसमें संशय नहीं । खटूटे भें भी प्रथम बार व्यापार करने थाले अ्दापारी 


a Najafgarh Delhi Collectio 


रे. ag भेषु रिबतामा रहि” 
वा स्वामिसेवकयोः meta- 


साल (usi) का होगा कि ऋ पियो के araq मशु pay Trust Foundatidn, वसे ० हस्‌. by ह $ एड इ ज्ञ म आए पू. वा. इसमे 
इले. म. उश्च. मू. बि. qat ३ "ES ~-४।९।१४ तिथि हो, म. दा. बार हो, क. बाड़, भ ५ १ से जिस 7२ gafa हो उस नक्षत्र में और वृहस्पति की 

X देन ३ नक्षत्र हो, भद्रा होवे तो अत्युत्तम है। | E TS Da गृहारम्भ हो । पुत्र, और सम्पत्तिदायक होता ह । रो. हू. 
ला तक जित अ. vr. चि. इनमें से जिस पर बुध हो उस नक्षत्र में gA- 
SURE गना केर?) वार को गृहारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते हैं वि. बु, 
चि. ष, श. आद्रा इनमें से जिस पर शुक्र हो उस नक्षत्र म॑ 


` 


गृहादि निर्माण में आय विचार 
खासकत्‌ नक्षत्र 


` हेस्वार्म a | t 
emm | र हार र ण ब 
होते हैं १ ध्वजा, २ ३ लिह AUT ४ स्थिरता सप्तम नवम i | दस इवकीस २४ में षट्‌ दिन w 
RA ६ गदर्भ:, ७ हस्ती, ८( ०) । इनमें एकादि विषम संख्या को eee UT cen EM 9 
हान: न. स्वम्‌। आय शुभ और दो आदि सम संख्या को अशभ जानना। गह ट्र 
सुखलाभः Vi भूमि को अन्देर से मापना चाहिए और देवस्थान की 

भूमि को बाहर से मापना चाहिए । ३२ हाथ लम्बे चौड़े 


भूमिकरमण्यबश्यं वर्जनीयाः । aasaga के नक्षत्र से 
५।७।९।१२।१९।२६ इतनी संख्या के नक्षत्रों में पृथ्वी- 
शयन के कारण मकान की नींब, तड़ाग, वापी, gofa Pra 
का खोदना उत्तम नहीं होता । 


गृहमध्ये कृप-विचार: 
मध्ये दः ce Vm 
age: गृहेशनाशः| सपत्‌ 


नक्षत्रवारी तिथिसंप्रयुबती Aaga तद्गणकेन कार्यम्‌ । एकावशिष्डे च जलं हि नागे द्वाभ्यां, 
[| 


लाभ: शुभम्‌ 
स्वामिनाशः 
निर्घनता 

पीडा असत्‌ 


यादि विचार की F z 3 
COCHE snd ES है, ad न चार द्वार वाले घर में ही । ब्राह्मण 
reel EYE. जय को गजाय और np को वृषभाय विशेष शुभ होती है 


` र का नक्षत्र और व्यय ज्ञान 
के क्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई चौडाई के गुणन) को आठ से गुणा कर २७ का 
। अंक शेष रहे तदनुसार अश्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र कोटसे 
अजाक तुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ | 
हे वास्तुभूमि का शुभाशुभ जानना 
O नई वस्ती मे गृहादि बनाना हो तो भूमिपुजनपूर्वंक शाम को एक हाथ चौड़ा, एक हाय 


A, एक हाथ गहरा गड्डा बनाकर EN जल से भर देवे । प्रातःकाल उसको देखें । यदि 
INS हो तो शुभ, निर्जेल मध्यम, निर्जल फटा हुआ हो तो अशुभ है। 


rd बनाने के लिए पृथ्वी की शुमाशुभपरीक्षा 
WE राशि के अनुसार खात दिशा देख मकान की नींव को इतना गहरा खोदे कि 
पट्टी निकल आवे । अथवा साढे तीन हाथ गहरी खोदे। खोदते समय जो जमीन 
वा काली ईट निकले तो घन आयु की वृद्धि हो और जो गुठली निकले तो घन 
और जो हाड राख कोला बाळ निकले तो मकान बनानेवाल को ब्याधि पीड़ा हो । 
WEST. श्रा. मार्ग. माघ. फाल्गुन और सोर महीने गृहारम्भ में 
» भाद्रपद और कातिक मास मध्यम है । २।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ और 
प्रतिपदा इन तिथियों में, च॑. बु. गु. शु. श. वारों में, रो. म. चित्रा ह. स्वा. अनु. 
E ज्ञः रे. वेघ रहित नक्षत्रों में, २।३।५।६।८।११।१२ लग्नों में, पञ्चबाण और 
शयन से रहित दिनों में लग्न से केन्द्र त्रिकोण स्थानों में शुभएह और २।६।११ बे स्थान 
TS अष्टम धत कय होने पर qe मुहू Www होता है । केवल तृणमय 
बत्स चः का विखार नहीं करना i 


fqan संस्थितं च yafaa सुष्ठु वदन्ति विज्ञा:॥ 


च शेष सलिलं च स्वगे 


अथ चुल्लिचक्रविचारः 3 
qd के नक्षत्र से ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युप्रद । ८ g के 
सुन्दर-सुख भोगदायक । ५ गर्भ के नाशक। २ भुज के भोगदायक । २ चरण के नाशक। 
यह चुल्लिचक्र गर्गाचार्य ने कहा है, पण्डितजन विचार करें। उपरोवत शुभ नक्षत्रों में 
चूल्हा तंदूर बनावे तथा इन्हीं शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि जलावे | 
नूतन-गृहप्रवेश Wed 
माध-फाल्गुन-वेशाख-ज्येष्ठमासेषु शोमनः । प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सोम्य (ari) 
कार्तिकमासयो: ॥ (यहां चान्द्रमास लेता) उत्तरा ३. अनु. रो. मृ. चि. रे. इन नक्षत्रा 
में faam रहित तिथियों में चं. वृ. श. इन वारों में २५।८।११ लग्नो में अत्याब व्यक्ता 
में ३।६।९।१२ लग्न में भी, लग्न से १।२।३।५।७।९।१० इन स्थानों में श॒भग्रह हा, 
३।६।११ में क्र हों, १।६।८।१२ में चन्द्रमा न हो, चौया ८वां स्थान शुद्ध हो, जन्म लान 
या जन्म राशि से ८वीं राशि लग्न में न हो, चन्द्र तारा शुभ हों और कुम्भ चक्र की मी 
शुद्धि हो, तो आगे गो कन्या जलपूर्ण पुष्पमाला युक्त कलश शंखध्वनि मंगल गान के 
साथ दम्पति को गृहप्रवेश शुभ ह्वै । k 
गृहप्रवेश का बिश्ेष मृह्हे--पुराने अर्थात्‌ जीर्ण या तृण कुटीर यथव, अग्नि-वर्षा 
इत्यादि के भय से बनढाये हुए नए धर में भी डे. श्वा. का. माये. छ. मास में क्त. 
पुष्य, स्वा. और थ. नक्षत्रों मे तथा- गुरु झु के स्त में मी गृहप्रवेश ही सकता है। 
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NES 6 XY $4 NV क्र R - 4 < me S ० ——— E ete — A vi 
: सासि ws हाँगा Ia ऋपियो के वाक्य दशस कक Trust Foundatign, i eGenstiitundi g by Meg-IKS. qu. उ. ३ रो, म. आएले. पू. षा. ez 
श्ले, भ. ad, भू. वि. पूर्व "ES --४।९। १४ तिथि हो, म. ज, वार हो, कृ. बद्री, : j से जिस ।२ ` हस्पति हो उस नक्षत्र में और वृहस्पति को 
AAA ३ नक्षेत्र हो, भद्रा होवे तो बत्युत्तम है। | SN SE E गृहारम्भ ही । पुत्र, और सम्पत्तिदायक होता है । रौ. ह. 
h तक अभिजित्‌ अ. उफा. चि. इनमें से जिस पर बुघ हो उस नक्षत्र में बुध” 
S कर्‌ । वार को गृहारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते हैं वि. बु. 
चि. घ. श. आरा इनमें से जिस पर शुक्र हो उस नक्षत्र मं 
शीष 1३ और शुक्रवार को गृहारम्भ हो तो घनघान्यदायक होता है । 
Sr. पादे ' प्रसुप्त-भूमि-ज्ञानम्‌-- संक्रांति मिति दिन पाँच 
पृ. पादे |! सप्तम नवम जाय । दस इक्कीस २४ में षटू दिन पृथवी 
पृष्ठे सोय । तन्नात्यावइयके कमात्‌ ५।११।७।६।२।१०एदाः घटिका 
ह. geil भृमिकमंण्यवश्यं वर्जनीयाः । अन्यच्च-सूर्य के नक्षत्र से 


गहस्वामी के हस्तादि लम्बाई चौडा 
कर आठ का भाग देवे, जो शेष रहे वह क 
होते है । १ ध्वजा, २ घुम्न, ३ सिह, ४ स्वान, ५ qax 
QU | ६ गदर्भः, ७ हस्ती, ८(०)। इनमे एकादि विषम संख्या की 
ETa आय शुभ और दो आदि सम सख्या को 


ईको परस्पर गुणा 
म से घ्वजादि आय 


लाभः शुभम्‌ 


` AE | अशभ जानना। गृह z f ; e $ में mr 
सुखछाभ: ३ को अन्देर से मापना चाहिए और देवस्थान की | $79 स्वामिताशः | ५।७।९।१२।१९।२६ इतनी संख्या के नक्षत्र में पृथ्वी-. हट 
भूमि को बाहर से मापना चाहिए। ३२ हाथ लम्बे चौड़े वामकुक्षी | ४ |निर्घनता शयन के कारण मकान की नींव, तड़ाग, वापी, कृपादि_ 


मुखे ३ पीडा असत्‌ | का खोदना उत्तम नहीं होता । 


गृहमध्ये कूप-विचारः 

| d F3] 
अधेहानि मुप्राप्तिः स्त्रीनाशः | गृहेशनाशः| संपत्‌ 

नक्षत्रवारौ तिथिसंप्रयुक्तो वेदाहृतं तद्गणकेन कार्यम्‌ । एकावशिष्टे च जलं हि ami grent h 

च शेष सलिलं च उवे । त्रिशुन्यशेषभुवि संस्थितं च भूसंस्थित सुः 


आयादि बिचार से. : 

TY i " ed आवश्यकता नही है, ओर न चार द्वार वाळे घर में ही । ब्राह्मण 
i um NET, वश्य को गजाय और शद्ग को वृषभाय विशेष शभ होती है । 
UN के लिए शुभ हैं। 3» 


Loo o र का नक्षत्र और व्यय ज्ञान 
GS AN के क्षेबफल (हस्तादि लम्बाई चौड़ाई के गुणन) को आठ से गुणा कर २७ का 
दै। जो अंक सेष रहे तदनुसार अश्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र को८ से 
1 शषाक उुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ । 


“७ वास्तुभूमि का शुभाशुभ जानना 

स्ती मे गृहादि बनाना हो तो भूमिपूजनपूर्वक शाम को एक हाथ चौडा, एक हाथ 
एक हाथ गहरा गड्डा बनाकर उसको जल से भर देवे । प्रातःकाल उसको देखें । यदि 
; & तो शुभ, निर्जळ मध्यम, निर्जल फटा हुआ हो तो अशुभ है । 


मकान बनाने के लिए पृथ्वी की शुभाशुभपरीक्षा | 
ओज. LE UT के अनुसार खात दिशा देख मकान की नींव को इतना गहरा खोदे कि 
निकल आवे । अथवा साढ़े तीन हाथ गहरी खोदे खोदते समय जो जमीन 

र वा काली ईट निकले तो घन आयु की वृद्धि हो और जो गुठली निकले तो घन 
जो हाड राख कोला बाळ निकले तो मकान बनानेवाले को व्याघि पीड़ा हो । 
d भ मृहत-वेशा, श्रा. मागं. माघ. फाल्गुन ओर सोर महीने गृहारम्भ में 
हैं हैं, WATS ओर कातिक मास मध्यम है । २।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ और 
क्ष की प्रतिपदा इन तिथियों में, च॑. बु. गु. शु. श. वारों में, रो. म. चित्रा ह. स्वा. अनु. 
ux. aw रहित नक्षत्रों में, २।३।५।६।८।११।१२ लग्नौं में, पञ्चबाण और 
रहित दिनों में लग्न से केन्द्र त्रिकोण स्थानों में शुभवह और ३।६।११ d स्थान 


अष्टम suu होने पर गृहारम्भ gd होता है । केवल घृषमय 
बत्स चक्र व हि का बिखर नहीं करना । E 2 


2g 


EL 


I! 
ष्ठु वदन्ति fast 


Ex अथ चुल्लिचक्रविचार: 

qd के नक्षत्र से ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युप्रद । ८ बाहु के 
सुन्दर-सुख भोगदायक । ५ गर्भ के नाशक। २ भुज के भोगदायक। २ चरण के नाशक। 
यह चुल्लिचक्र गर्गाचार्य ने कहा है, पण्डितजन विचार करें। उपरोवत शुभ नक्षत्रों में 
चुल्हा तंदूर बनावे तथा इन्हीं शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि जलावे । 


नूतन-गृहप्रवेश "Ed 
माघ-फाल्गुन-वेशाख-ज्पेष्ठमासेषु शोभनः । प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सोम्य (मार्ग.) 
का्तिकमासयोः ॥ (यहां चान्द्रमास लेता) उत्तरा ३. अन्‌. रो. मृ. चि. रे. इन नक्षत्रा 
में faam रहित तिथियों में चं. व. श. इन वारों में २।५।८।११ लग्नो में acre व्यता 
में ३।६।९।१२ लग्न में भी, लग्न से १।२।३।५।७।९।१० इन स्थानों में शुभग्रह हा, 
३।६।११ में क्र हों, १।६।८।१२ में चन्द्रमा न हो, चौथा ८वां स्थान शुद्ध हो, जन्म रहन 
या जन्म राशि से ८वीं राशि लग्न में न हो, चन्द्र तारा शुभ हों और कुम्भ चक्र की भी 
शुद्धि हो, तो आगे गो कन्या जलपूर्णं पुष्पमाला युक्त कलश शंखध्वनि मंगल गान के 
साथ दम्पति को गृहप्रवेश शुभ्‌ है। 
गृहप्रवेश का विशेष नुहै--पुराने ळर्यात्‌ जीर्ण या तृण कुटीर यथव, अग्नि-वर्षा 
इत्यादि के भय से खनबाये हुए नए थर में भी वे. छा. का. माये. क. मास में क्षत. 
पुष्य, स्वा. जीर ष. नक्षत्रों मे तथा- गुरु छुऋ के छस्त में मी गृहप्रवेश हो सकता है । 
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सु्यराङि-वश-खात-ज्ञाल gre (देहली) चक्रम्‌ वतारामवाप्यादि श्रतिष्ठामृत्तराबणे | 
gaama घादि-पञ्च mAg कष्णेऽप्यापञ्चमीदिने।| 


स्थान. फलानि 


2i 


EET | 
त्रिविक्रमा: | | 


मातूभेरव वाराहनारः 


डेबालय को सोव खोदनी ही तो सौर चैत्र, ino. 332 मे| शिरमि | ४ | श्रीप्राप्तिः मध्य महिषासुर हंत्री च स्थाप्या d दक्षिणायने ॥ | 
अस्तेय, आपा... श्रा... भा. में ईशान, आश्वि, काति.. मार्ग | कोण ८ | उद्र मनं भा.उभा.रे. | रो.मृ .आरद्रा अस्तादि रहित शुद्ध समय 
k * मे qn को sm है ns zd S e Y 
प्रे वायब्य, Tio माघ० Tio में नेऋत्य कोण में शुभ है | जाखा | ८ सौख्यम्‌ मिष्ठ जलम शीघ्र जलम | में शुक्लपक्ष उत्तरायण में रिक्ता-अमा, 
x देहल्यां | ३ | गृहेशनाग त शनि-मंगल तिथि वार छोड़कर शुभ तिथि | 
अलाशयारम्म समय--वेशा.उ्ये,आषा.ईशान श्रा. सख्यम्‌ AAT. वारों में, अश्वि. रो, q. पुन, पु. ह. चि. 


चक्रमिदं विलोक्य af: 
ar faga शुभम्‌ v 
E S कुम्भचङ्रम्‌ 


बा, आण्वि. मे वायव्य कातिक मार्ग, पोष में नैऋत्य मा JAT 


क्षार जलम 
फा. अत्र में आग्नेय कोण में नींव खोदना । 


स्वाँ. अनु. श्र. . घ. श. तीनों उत्तरा एवं 
न > i रेवती नक्षत्र में, स्थिर लग्न में केन्द्र त्रिकौग 
म शुभ ग्रह हो तथा ३।६।१ १ मे हो. कृ में di ; n 
zg A ` १ म पापग्रह हो, कृष्णपक्ष में पंचमी तक देव-प्र तथा 
जलाशय, बाग आदि की प्रतिष्ठा भी शुभ है । ES 
dà SOLEM em fifa Hold में दक्षियापन में भी प्रतिष्ठा के लिये शास्राज्ञा है । 
"qz छुर की, चतुर्थी म गणेण की, ५ में कुष्ण आश्विन में 
: कर को, चतुर्थी म गणेश की, भाद्रपद में po 
ner Y द में कृष्ण की, आश्विन में 
॥ 7 रामायणादि कथा प्रारम्भ का मुहुतं ॥ 
— Ta के नक्षत्र से दिननक्षत्र १६ तक अर्थलाभ सिद्धि, २४ तक मृत्यु, राजभय, 
5 क मोक्षप्रद होता है । शुमवार तिथ्यादि विचारपूर्वक देवप्रीत्यर्थ शुक्ल पक्ष Ñ stp 
पत्‌ व प्रतशास्त्यर्थ क्रष्णपक्ष में करे । 
us aa MEG» He मृ० अनु० Yo go चि० स्वा० उतरा ३. पन. 
[ अग्नि गु भेपु शुभऽहिन afeat बलिदान पुरस्स रं बास्त्वर्चनं कार्यम्‌ । ˆ 
UP IG का वास किस लोक में है--जिस दिन हवन करना हो उत दिन 
i: ए वार की संख्या जोड़कर एक और जोड़ना पुनः Y का भाग देना यदि पूरा 
भाग लग जाय (o शेष रहे) अथवा ३ शेय रहें तब अग्नि का वास प॒थ्वी पर सुखः 
कारक होता है, शेष १ बचने पर आकाश में प्राण हानिकारक 3 बचने पर पाताल 


L0 शुहारम्भ लमय-वैशाछ में वायब्य.ज्येप्ट श्रावण मे 
akad स्य. भादों कातिक में anan, मागे, माघ में ईशान मे 
और फाल्गुन में वायव्य कोण मे नींव खोदना शुभ है । 


अगुम शुभ अशुभ शुभ 


नलकप, तालाब और बावड़ी खुइवाने का मुहु --अनु,ह.तीनों उ., रो. ध. श, 
म. पू. था..२. पुष्ण,मु, नक्षत्र हों, लग्न म बुध या गुरु हो, शुक्र १० 3 स्थान में हो और 

vug faia हों तो शुभ है । यदि २।१०।४।१ १।१२ लग्न हों तो अत्युसम है । 
qur सूर्य राणि से देखें । à 


ST. २ 


जलेनाश 


जलाधिक्य a f 
म धनहानि करता है । तिथि 
ता dm गिर तलो |__ ति मताय em 
Tera 3 ` ; dg qd नक्षत्र से का 
cu TOROS r^p rd नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 


देखिए । 


वा. २ 
जलनाण 


T. २ 4.3 
qua अमृतजल 


विज्येष--यात्रा-विवाह-प्रत-गोचरचु चौलापनीताद्यखिल ब्रतेपु । दुर्गाविधानेष| 
a-ya नैवाग्निचक्रं परिचिन्तनीयम्‌ । महार्द्रब्रतेऽमायां प्रस्तेन्द्रकस्यराहुणा । नित्यः 
defert कार्य अग्तिचक्क न दशेयैत्‌ ॥ दिग्दाहप्यधवा घोरे ग्रहास्ते भूमिकम्पने । केतूना- 
"peu शान्तौ was यत्नेन चिन्तयेन्‌ ॥। द Ree] मब्रेऽखिले चातिर्द्रकरणे महाविधौ। 
देवखातभबने सुरालयादेख्तिचक्रमेः TEES: ॥ दुगंभंय गृहे बा$पि विवादे शत्रु बिग्रहे | 
शात्तिकाये नपक्रोधे चके तच्च निर उबेत्‌ ॥ 


अवशिष्टानि ६ नक्षत्राणि 'वारिवाह' संजकानि 
सन्ति तत्फलम्‌-पारिवाहे वारिहातिः । गणना” 
क्रम - पूर्व आग्नेय Zo नौ ० To बा० ३० ई. 
मध्ये वारिवाहः । 


_ गणना क्रम--मध्यपूवं arp 
{ बाध्यम्‌, जल का बाम 


0.In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection + 
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(१३९) 


E : 
5 a लेना चाहिये 
कहा पर Soul चेब सञ्जाते हवने qu | wh 
हिना कद 3 । आयसी प्रतिमा gar निकषिपत्तामधोमुसीम्‌ ॥ यौमूच- 
AIT: । कुण्ड निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विघीयते ॥ 
"UH franco eng fe wem परमेण परोजयेत्‌ । aah 


अ वर्गादिवर्ग को दूना कर दूसरे वर्ग को जोड़ना, फिर ८ से 
A d बय दुगुना करके अपना वर्ग जोड़ता, फिर ८ का भाग देना; 
ह Ri x बचे Wü ही कम बचने वाठेका ऋणी जानना । ऋणी नौकर रखना 
XN vul अपने से उच्च बे की राशि का नौकर रखना निपिद्ध है, 
3a—m, AEIR १, ५, ६, ११, १५, तिथि मृग. पुन. sem. म., 
सूल, पु. षा., उ. भ. : नक्षत्र में घर-जमीन का सौदा करना शुभ है। 
“रे. चि. अनु. रो. उत्तरा. ३. ह: अड्वि. पुष्य, अभि. स्वा. पु. श्र. 
सिक्तामापष्डष्टमीरहित afaa) शभग्रहस्य वासरे, १।५।.७।१०।११ 
` वर्जयित्वा हन्टचत्रशद्धौ सत्यां हलप्रवहर्ण शुभम्‌ । 
बोजवपन राहुचक्रम्‌ 
राहु नक्षत्रात्‌ दिनभे aaa गणना कार्या 


ERE 


fa. पृष्य. उत्तरा ३. चि. अनु. म्‌. र, स्वा. 

बारेपु सुशकुने राहुचक्रशुद्धों wer शुभ: । s 

DEUS भूमौ सजायते रज: । तस्माद्विनत्रय तत्तु बीजबापे परित्यज 

लेम. रे. चि. अनु. ह. अश्व पुष्य. अभि. स्वा. पून. श्र. घ. 

AP में शुभ है; नन्दा रिबता तिथियों और पौष चेत्र को छोड़कर 
हैं। 


मान नक्षत्र तक गणना करे । यदि वतमान नक्षत्र, उ. फा.: 
! या सत्ताईसवां हो, तो गाय छेना अशुभ है । उ. फा. नक्षत्र 


a (४, ५, २६, २७ वे) नक्षत्रों को छोडकर शेप सभी नक्षत्रों 
है । नेस लेने के ne सरही क्रम है, परन्तु वहाँ उ.फा. से न गिनकर 
1 करे, नक्षत्रों की घुभादभ व्यवस्था पूववत्‌ ही है । बल खरीदना हो तो 
गत नक्षत्र तक गणनाकरे, परन्तु यहां v Bn से diat चौथे २६वें एवं 
लेना अशुभ है, मेष नक्षत्रों में वल लेना लाभदायक समझें । 

p चौथ चोपाया | मंगल हानि करे घर आया ॥” 


कुम्भ के नवां में यात्रा कदापि न करें ! शुभ लग्न वह है जब १।४।५।७।९।१० स्थानो में 
शुभ ग्रह और ३।६।१०।११ वें पापग्रह हो । अशुभ लग्न वह है जव १।६।८।१२ वें चन्द्रमा 


सप्तमं तथा । दशमं तु गृहारम्भे चतुर्ख तु प्रवेशने ॥ 


करे, प्रथम तीर्थ-यात्रा वा देव-दर्शन गरुशुकास्त में वर्जित हैं। 


segetes t थि जन उससे ३ मे d. qe अखि. | 
जम्‌ कि. नक्तो में रिकतामा रहित ra तिथियों मे और चं. बु. व्‌. शुक्रवार हों, quee | 
H 31१०1१ ११२ uq में शुभ है | तृजकाष्ठादिखं्रहुलियेंघ:ः--तृण कोष्ठ का आङ खख छीर 
पलंग बनवाना आदि काम कुम्भ, मीन के चन्द्रमा में नहीं करने चाहिए । 

fert (फरत) लगाने का मुहूर्त--कृष्ण पक्ष में रिवता तिथि एवं कूरवार को शिंगी 
(फस्त) और जोक लगवाना रोगी के लिए आरोग्यप्रद होता Wd 

gatare सुहुर्त--शुभ बार, तिथि अश्वि. रो. मू. पुष्य, उफा. हूः खि, 
स्का. ऽनु, उपा. उभा, रे. नक्षत स्थिर लग्न भद्रादिदोष -रहित समय में शुभ है । 


ua Y चालू करने का घुहुते--धनि., afea., ga., चित्रा), अनु, पुष्य,, 
SA, ga, एवं रेवती नक्षत्र मे शति की होरा में तथा मशीनरी चाल करने के लग्न में wn 
में. शु-च.शभ स्थात में हों तव चालू करनी चाहिए, इसके लिए बारों में बुधवार उत्तम है 
औषध सेवन का मुहूर्त--ह. अ. पुष्य. अभि, म्‌. रे. चि. अनु, स्वा. पुन, श्र. घ. श. मल |> 
और जन्मनक्षत्र को छोड़कर इन नक्षत्रों में ४९।१४ को छोड़ कर शुभ तिथियों में, भीम, 
शनि को छोड़कर अन्य am में शुभ है । 


अथ यात्रा Wgq:t— 


ह. म्‌. श्न. अर्चि. पुष्य. पुन. 
घ. अनु. X. एप भए यात्रा अत्यु- 
त्तमा ; रो. उत्तरा ३, पूर्वा ३. एपु 


भेषु मध्या; भ. क्र, आद्रा, आइले.म 
चि. स्वा. वि. ज्ये. एप Yq निन्दा a 
तत्नात्यावझ्यकत्वेऽपि यात्रायां भरण्या- 
दिभानां \ क्रमात्‌ ७।२१।१४।१४।११।४०।१४।१४।१४ एता घटिका गमन-कर्मण्यवइक्ष 
त्रजनीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ क्रृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु दिग्द्वारलम्नेषु वा यात्रा शुमा | 


यात्रा में शुभाशभ लग्न--जन्मलग्न और जन्मरारि से अप्टमल्ग्न तथा कुम्भ बा 


१० वें शनि, ६ 4 शुक्र, १२।६।८बे लग्ने हो । अन्यच्च, यात्रायामष्टम शुद्ध विवाहे 


जन्म लग्नेश दशमंश अस्त हों वा मारक ददा हो तो सुमहते मे भी दूर की यात्रा ह 


a 


दिकज्चल-ज्ञानाय चक्रम्‌ 
ata. | j 


qo अग्नि० | दक्षिण ने 
१।९।| २।११। १११२ 


पनया] : 
loj दिशा | 
13 ताथ 


घोगिनी साधारण ZIHT में सामने द्‌ मभ त 

और बाएं की शुभ वृद्ध यादा की GIU ओर,की 1 
PNE है Y TO ER EE RAA Sie 5i 

विशेष त्याज्य है । समयशूल :- उपाकाल में पूवे को, गोघलि जम d 


€ पश्चिम pag रात्रि मे उत्तर को और मध्याह्लुकाल मे दक्षिण 
को नहीं जाना चाहिए miga agag T गर्म जी के मत से 
x या ४ घडी रात रहे. गमन करे। बृहस्पति के मत से अच्छा 
E AE यात्रा करे ) अकिरा के मत से जब मन प्रफल्लित हो तब ही चला जाए । 
अबवान्‌ pe BEES डी आज्ञा लेकर यादा करने से za is है । पञ्च पञ्च (vy) 
CO d (५७) अघ्णोदय:1 अष्टपञ््ड (५८) भवेत्पात: शेषं सर्योद्यो भवेत्‌ । 


d 
maj 
शुभ | चर | काल | उद्वंग | अमृत 
राग | लाभ | शुभ | चर | काल 
उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ 
चर | काल | उद्गेय | अमत | रोग 
लाभ | शुभ | चर काल SET 
अमन रोग | लाग शुभ | चर 


v.g. फ 
चतूषंटिका महत में चर लाभ अमूत शुभ है शेष अशुभ है । 
सुूचना--यदि ३० घटी से न्युनाबिक दित या राधि का मान हो तो उसमें ८ का 
भाग देने से एक भाग के घटी पल ज्ञात होंगे । 

याद्रायी शुभ A— AN बायते दाहम जो आव तत्काल । अन्न धन लक्ष्मी 
बहु मिल चलते प्रातःकाल । विप्र, दो अश्‍व, गमद, फल, अन्न दुग्ध, शीशा. श्वेत वृषभ, 
गोदधि adq, कमल निर्मल बस्त्र, arer. ELETA मयूर, नकुल, fazia. शस्त्र, sig, 
दीप्ताग्नि, मत्स्य, रोदन रहित मृतक, मंगल नान, बेद्देबनि ससुतस्त्री, गोरी कन्या, घोबी, 
कार्यतिद्ध nay, समलपूर्णषट, पश्चाट्रिक्त घट बाला aaa देखने शुभ हैँ । 
werfen — वन्या स्त्री, चमं अस्थि, इन्धन, सन्बासी, रिक्त घट भतो का बृद्ध, सपं छ. 


एकस्मिन्‌ "ml आवश्यक- 
armias ure 


चट्यात्मक् खन -यास TER 


जिस देशा का चन्द्र 
होवे उस दिशा से 
गिनना चाहिए । 

कम्म और मीन के 
चन्द्रमा में दक्षिण को 
कदाति न जाबे । 


—— — सम्मुखे akataa दक्षिणे सुखसम्पद; । पृष्ठवो मरणं ba यामे weg 


; - : ~ शा-करश- | बार्जार युद. कट्म्बकलह, विधवा, जातिआष्ट, अन हीन छिङ्का, दुष्ट घाणी. ferar का 
m A हि सम्मुखे ॥इति।' eem arrim- EN, कि सन मे बंद : दु 

॥१॥ सर्वे दोषा लय i पूर्णच | Wem pa । कजशनिरबिदोब | रोना, भैंस पर्‌ संबार, नंगा मनुष्य, दक्षिण में सदेश शब्द, urar समय देखना WD सथा 

भगणदोष, बारसंक्रान्ति-दोध, कूतिथिकुलिकदोदं, यामदामाईँदोचन्‌ । मु. gure है। 


शहुकेस्वादिदोप हरति सकलदोपं चन्द्रमा eue: । 


es gie secre घाना भूल wen 
तो मुत्यु होती है। més बने से मोच, जब, लाभ हो। ne ति pe prar जाना RT # का | र 
६ ०१११२ aTa Afr | लाभ 
दारिद्रय | दारिद्र व| fase 


b gd शक्तुन से मन की इच्छा प्रबल है | नोट--श्वास खोंचते हुए सबारी 
uu ù यात्रा सुरक्षित होती है । भर ER 

wm sena विधानभू-यदि यात्रा मुहूर्त d किसी अत्यावश्यक कार्यवण 
iion [ii Se मुहूर्त में ब्राह्मण जनेउ - माला. क्षत्रिय wed, वंश्य मधु घृत व 
wm ow खट्टे फल को अपने बस्त्र मै abu किसी घर के था नगर के बाहर जानि 
ES a & wa । अथवा सब लोग मन की सबसे प्यारी वस्तु को रख दें । 
fa स्‌ तीन दिन के अन्दर ही चल देना चाहिए। _ AC 
ansa बस्तु- तीन fsa पहले gu त्याग दें, पाँच 

[ 1 qd मंथन, समर्थ न हो di एक दिन पहले दो i 


0 .9 (५ (p ^ ७८ ७८ ५० AU 20 


ANGOA «a» 
~ YONGE Nn 


-घतो दिचार:--स्वदग द्विगणं कृत्वा 

aag द्विगणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ । अष्टभिश्च 
स ऋणी भवेत ॥ à : 

, R Li e 
m के 'अ' वर्गादिवर्ग को दूना कर gut वर्ग को जोड़ना, फिर ८ से 
कप र का बग दुगुना करके अपना वर्ग जोड़ता, फिर ८ का भाग देना; 
[चाक प्रधिक बचे वह ही कम बचने वाळेका ऋणी जातना। ऋणो नोकर रखना 
1 m के अनुसार अपने मे उच्च बर्ण की राशि का नोकर रखना निपिद्ध है 
IN 

-देन--गुरु, suem १, ५, ६, ११, १५, तिथि मृग. पुन. ss. म., 
बा., उ. भ, : नक्षत्र में घर-जमीन का सौदा करना शुभ है । 
रे. चि. अनु. रो. उत्तरा. ३. ह: असिवि. पुष्य, अभि. स्वा. पु श्र. 


cd q रिवतामापष्ठयष्टमीरहित afaa) शुभग्रहस्य वासरे, १।५।७।१०]११ 


T 


een 


aana राहुचक्रम्‌ 


राहु नक्षत्रात दिनभे याबत्‌ गणना कार्या 
DEN राश 
CNEA अः gs 
agag. afa. qa, उत्तरा ३. चि. अनु. H. T स्वा. घ. 
तिरिकत-वारेपु सशकुने राहुचक्रशुद्धी संत्यां शुभ: । x 
री) यपादस्थे भूमो सजायते रजः । तस्मादिनत्रयं तत्तु बीजवापे परित्यज्‌ 
--मु. रे. चि. अनुः g. अश्वि. पुष्य, अभि. स्वा. पन. श्र. T. 
नक्षत्रों में शुभ है; नन्दा (रक्ता तिथियों और पौष चेत्र को छोड़कर 
गर शुभ हैं . र 
गाय बेल आदि पशु लेने का मुहूर्त 
क्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक गणना करे । यदि वतमात नक्षत्र, उ. फा. 
Á था सत्ताईसवां हो, तो गाय छेना अशुभ है। Y. फा. नक्षत्र 
उल्लिखित (४, ५, २६, २७ बे) नक्षत्रों को छोडकर झेप सभी नक्षत्रों 
भ है। चेस लेने के लिए-भी यही क्रम है, पर्न्दु वहा | का. से न गितकर 
` गणना करे, नक्षत्रों की AA व्यवस्था पूर्ववत्‌ ही है । बेल खरीदना होतो 
ह माल नक्षत्र तक गणनाकरे, परन्तु यहाँ उ.फा. से तीसरे चौथे २६वे एवं 
iw लेना अशुभ, है Ss audi भें बल रेसा लाभदायक समझें । 
पि चौदम चोथ चोपाया । मंगल हानि करे घर आया ।॥।" 
AIR z (गहारा आदि) संस्यापन 


E 


चकम्‌ 


काष्ठा 


qa संख्या 


gaara | रोगनय 
सुभ फलम्‌ 


"E 


| n aig रे. खि. अन्‌ 
| जमू खि. सक्षत्रों में रिक्तामा रहित ep तिथियों में 


—À 
Y नक्षत्र 


Caen 3Q 4 है. पुन, afa. 
और चं. बु. व्‌. शुक्रवार हों, queue 


में ४१०।११११२ ठग्न में शुभ है । तुबकाच्ठादिलंग्रहनिदेष:-- T कोष्ठ का झळ पाय 
qat बनवाना आदि काम कुम्भ, मीन के चन्द्रमा में नहीं करने चाहिए | ; 
(सयो (फस्त) लगाने का सुहूर्त--कृष्ण पक्ष में रिक्ता तिथि एवं कूरवार को खिगी 
(फस्त) और जोक लगवाना रोगी के लिए आरोग्यप्रद होता है । 
कुलबेवता-स्थापन सुहुर्त--शुभ बार, तिथि अश्वि. रो. मृ. 


a 


स्वा. ऽन्‌. उपा. उभा. रे. नक्षत्र स्थिर लग्न भद्रादिदोष -रहित समय में शुभ है । 
मशीसरी चालू करने का मुहर्त--घनि., afia., हस्त., चित्रा, अनु., पुष्य, 
ज्ये,, पुन., एव रेवली नक्षत्र मे शनि की होरा में तथा मशीनरी चाल करने मे लग्न LEA 
मं. सू.च .शूभ स्थान में हों तब चालू करनी चाहिए, इसके लिए बारों में बुबवार उत्तम Ble 
औषध सेवन का मुहुत--ह. अ. पुष्य. अभि. मृ. रे. चि, अनु, स्वा. पुन, श्र. घ. श. मल गा 
और जन्म. नक्षत्र को छोड़कर इन नक्षत्रों में ४।९।१४ को छोड़ कर शुभ तिथियों में, "nu, 
afa को छोड़कर अन्य वारों में शुभ है । 


ling by Mo ८ 


siam A 


पुष्य, उफा. हूँ. लि, 


अथ यात्रा मुह॒तेः-- 
हु. R. श्र. afa. पुष्य. पुन 
र. एप भए यात्रा AA- | 
समा ; रो. उत्तरा ३. qui ३.एपु 
xu मध्या; भे. कु, आर्द्रा, away 
चि स्वा. वि, ज्य. एप भेषु निन्या ॥ 
तत्रात्यावश्यकत्वेषपि यात्रायां भरण्या- 
दिभानां \ क्रमात्‌ ७।२१।१४|१४।११।४०। १४।१४।१४ एता घटिका गमन-कमंण्यवदब 
वर्जनीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु दिग्द्वारळम्नेषु वा यात्रा शुभा d 


४।८।१२| SO" 


२।६।१० 
३।७।११ 

१।५।९ 
४।८।१२ 


यात्रा में शुभाशुभ लग्न--जन्मलग्न और जन्मराशि से अप्टमलग्न तथा कुम्भ या 
कुम्भ के नवांश में यात्रा कदापि न करें ! शुभ लग्न वह है जब १।४।५।७।९।१० स्थानो में 
शुभ ग्रह और ३।६।१०।११ वें पापग्रह हो । अशुभ लग्न वह है जब १।६।८।१२ qd चन्द्रमा 
१० वें ufa, ६ वें शुक्र, १२।६।८वें नेश हो । अन्यच्च, .बात्रयामष्टम शुद्ध faa 
सप्तम तथा । दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थ तु प्रवेशने ॥ 

जन्म लग्नेश दशमंण अस्त हों वा मारक दशा हो तो aaga मे भी दूर की यात्री न 


करे, प्रथम तीर्थ-यात्रा वा देव-दर्शन गुरुशुकास्त में वजित हैं । 


नक्षत्र-शल चक्रम 


करर 
NS 
गर को afu gE 


u 
को तिल, 


Yo ) त 
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go afao) दा 
md 
१।९।| ३1११ । १! ९ 
घोषिनी साधारण याचा ME 
और बाएं की शुभ युद्ध यावा ब बाए रव _ सम्‌ 
(शेष व्याज्य है । समयशूल :- उपावाल में पूरवे को, गोघलि 
में पश्चिम को,अर्ड्ध राति म उत्तर को और मध्यात्वुकाल में दक्षिण 


को नहीँ जाना चाहिए । mius ऋद्धिरामुह  गय॑ जी के मत से 


z TR मन करे ARRdÍA के मत से अब्छा ape | 
या ४ घड़ी रात रहे. गमन के [हस्प म B ps 
EE Tu र pufgu के मत से जब मन ariaa हो तब ही चला जाए । ला. 
M T A आज्ञा लेकर यात्रा करने से शुभ होता है । पछच पञ्च (५५) s og des us 
A waa के मत से sme का आ SE बय संग दे यो सम चर क a ६ a anio |w. का | ~ 
निकाल T ५७) अदणोदय:1अध्टपस्लच (ue) भवेत्रात, शेष सर्योदियो भवेत्‌ । s: mulo i : 4 a | 
| उचाकाल: eeiam { aaj रोग | लाभ | शुभ | चर |काल|३ श. |च. | का |उ. |अ. | रो. ला 


चतुर्घटिका महत में चर लाभ अमृत शुभ हैं DN अशुभ है । 

खूचना--यदि ३० घटी से qaas दित या vifa का मान हो तो उसमें ६ का 
भाग देने से एक भाग के पटी पल ज्ञात होंगे । _ 
gaai शुभ शकुनाब--मुथ बावते दाहिने जो आव तत्काल । अन्न धम लक्ष्मी 
ag मिले चलते प्रातःकाल । विग्र, दो suu. गजमद्‌, फल, अन्त. दुग्ध, शीणा. श्वेत बृषभ, 
गोदधि adq, कमल निर्मल बस्त्र, बाय. बेश्या, मयूर, नकल, विहसिव, शस्त्र, मांस, 
दीप्ताम्नि, मत्स्य, रोदन रहित मृतक, मंगल नान, ita संसुतस्त्री, गोरी कन्या, धोडी, 
कार्यसिद्ध नाव्य, सजलपूर्णचट, enfre घट बाला सब्ब देखने, शुभ हूँ । अशूण 
wami — बन्ध्या स्त्री, चर्म अस्थि, इन्धन, सन्यासी. few षट भैसो का बुद्ध, सपं झक. 
aai m. कट्म्बेकलह, विधवा, जातिभ्रष्ट, अनहीन farc, बुष्ट बाणी. दुखिया का 
रोना, भैस पर संबार, नंगा मनुष्य, दक्षिण में गर्दभ wax, यात्रा संगय देखना aqa तथा 
कष्टप्रद है । 


ugrana TIR] आवश्यक ARARA ATA 
areas wawt जिस दिशा का चन्द्र 
घद्यात्भक चन्द्र-जास TER होवे उस दिशा से 


e EE] ur 


कुम्भ और मीन के 
चन्द्रमा में दक्षिण को 
कदाति न जाबे । 

. — wexd अर्थलाथाय दक्षिणे सुसम्पदः । quo! मरणं चंद बामे चन्द्रे 
3 घनक्षयः दोषा लय यारि न्द्रे हि सम्मुख ॥इति।। Wemü ZIAN- ET- 
४ ॥१॥ सब दोषा लय यान्त ur हि सम्मुखे ॥इति। weya चन्त 
P बारमक्रान्ति-दोषं. कुतिविकुलिकदोष, यामयामाधदोषम्‌ d कुजशनिरविंदोष 
हृरति asadi चन्द्रमा WAAT । 


aiv --शुक्लादि तिथि बार की सख्या के जीड को लीन जनह ud à 
ELA 5 क्षे Gps स्थान में शून्य हो तो swa op में हो तो SA TRIMA आवश्यक थात्रा EH 
श्वनक्षति ओर अन्त में हो तो मृत्यु होती a सर्वत्रअक आने से खोख्य, जय, लाभ हौ । का जि बि. pafar par जा rer] EME 
को बिता सर्वाकादि mats भी बाळा सफल होती है ' बायाँ स्वर चलते x | उत्तर | 
= पुर्ब ब ईशान को, दायाँ चलते समय दक्षिण व ने ऋत को मत जाओ. हानि होती है i 


1 छे मुहूर्त कुन में भी जाने को मन न चाहे तो कदापिन 
HA ue ve e है । नोट--श्वास खीचते हुए सवारी 


5 a तीन दिन के अन्दर ही चल बेना चाहिए i 
2 ; k ला के तीन दिन पहले दूध त्याग दें, पाँच बिन 
4 da. सात दिन प मंथन, समर्थ न हो तो एक दिन पहेले तो 


~ € P 9i G xn ०८ « x A) 
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दिशा शूल ले जादे बामे । राहु योतिती gn 
: NX SO mm । लावे लक्ष्मी सूट॥ 
; पात्रा मे सदैव चल रही नासका के एवास की ओर का पांव आगे उठाकर चले 
इसी तरह सवारी पर चढे, कायेसिद्धि, यात्रा सफल होगी । | 


अधांग-बिभागे पल्ली-|छिपकली eg किरली) पतन फलम्‌ ; 
[स्थानम्‌ | फलम्‌ | qa |. फलम | 


शिरा राज्यलाभ:| भ्रूमध्ये राज्य सबंध: 


नाशा: 


SEN OR EE म यह " नासाग्रे | warf: वामकर्णे | बहु लाभा ऐश्वर्य लाभ: 
TA S Ne d. is DER 1३. अनु श्र. घ. एषु भेव afad) बामभूने | राज्यभयम्‌ | स्तनयोः | दौर्भाग्यम्‌ नुप qeuat 
3 se IS X mazi | शुभागमः | हस्तयोः | वस्त्र लाभ बुद्धि नाशः 
| दादा ht प्रवेश घूहतं-म्‌ रे. चि. अनु. रो. उ. ३. ह. भ पुष्य, स्था- श्र थ. श कटिभागे | aaam: बाममणिबधें| काति नाशः बहुधनम्‌ 
एषु भष्‌ CASES दारेषु १।२।३।४।७।१०।११।१३ तिथि ३।५।६।८।९।११। १२ गुल्फद्य बन्धनम्‌ | दक्षिणपादे | गपरनम्‌ मिष्टान्न ओजनम्‌ |¬ 
cw छन्नेषु. UV LOIR स्थानेषु शुर्भः ३।६।११ स्थानेष्‌ पापँ; ४।८ qu शुभः । ललाटे | बन्धुदर्शनम्‌ उत्तरोष्ठे धननाशः स्त्री नाशः S 
: कू. प्‌. ३ भ. म. भू sr ant ana, नक्षत्राणि । ४।९।१४।६।१२।८।३० तिथयः दक्षिणकर्ण agafa rs घन प्राप्ति: मृत्युः a 
| t ; ifs ७, H > ` कण्ठ शब नाश: E z 
| सू. म वारो १।४।७।१० amfa स्वेदा बर्जनीयाति। मंगल को मिलाप कष्टप्रद सिद्ध Sem ur " a Fo i वाः 
होता है । विशेष :-प्रवेशान्निगंमश्चंव निर्गेमाच्च प्रवेशनम्‌ । Gu" जातु नो कुर्यादिने | द्‌. मणिबंधे | मनस्तापः | हुदये gaara: छन लाभ: 


aR तिथादिति ॥ पतली पतने प्रशस्त बार तिथ्यर्षालि - यदि छिपकली १।२।३१५।६।१०।१६।१२।१३ इस 
तिथियों में गिरे तो श्रंप्ठ फलदायक है । तया चं बु. गु. शु इन वारों में भी शुभ फल 
देती है । पु. अश्विनी. रो. मू पुनः उफा. ह. चि. स्त्रा घः रे. अतु. श य नक्षत्र शभ 
फलदायक Ea अतोऽन्येष्‌ भेषु निन्द्याः । i: 

पह्लोपाते कर्त्तव्यं कमं पल्ली (किरली) तथा सर्ट (गिरगिट) स्पर्श होने पर वस्त्र 
सहित स्नान करे । अन्म नक्षत्र, मुत्युबोग, दग्धा दिन भद्रा आदि से दुषित दिन को पापग्रह 
युक्त लग्न में तथा अष्टम चन्द्रमा से पल्ली आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता है । उत्तकी 
शान्ति के लिए जप. होम, मृत्युञ्जय का जप वा तिल-स्वर्णं दान पञ्चगश्य से स्नान तथा 
घृत का छाया पात्र दान करना भी उत्तम है । 

faai saa - छिक्का प्रायः सब दिशाओं की नेष्ट होती है. गो की छिकका मरण 
करती हैं । मदिरा के योग अथवा- AiE mai छत कर लीन्ही' पीन सरदी घास फल 
हींनी । छीकि पीठि की कुशल उचारे, बाई कारज सब सवारे ॥१॥ सम्मुख छीक लडाई 
भारे । छीक दाहिनी द्रव्य विनाश nat ऊची छींक कहे जयकारी । नीची छींक होप भय 
कारी । अपनी छींक महा दुखदाई । एम छोक त्रिचारे भाई ॥३॥ कन्या बिधवा पालन 
घोबिन रजस्वला वंश्या चमारी की छीक विशेष अशुभप्रद होती है । भोजनान्त म छीक- 
होय तो दूसरै दिन प्रिय भोजन मिले । 


अथ घातञ्च्द्रवारादोनां चक्रम्‌ 


Ea 


कुम्भ |घातचन्द्र 


घातयोग 
धातलग्न 
घात तिथि 


— wm fezwu यात्रा मे, gx, विवाद. reda, बाहन तथा रोगादि कार्यों में 
_ बातचन्द्र देखें । तीर्थयात्रा, बिबाह एवं उपनयन प्रादि शुभ कार्यों में घाततिथि प्रादि 
— देखने झी प्रावश्यकता नही । “घात-लिधि eism घात-नक्षत्रमेष ज । यात्रायां बर्जऐे- 
anera कर्मसु शोभनम्‌ ॥ कार, स्कूटर, बाईसाइकिल ग्रादि की खरीद धातचन्द्र में 


अव mw छिक्का--आसने जयने शोचे दाने a तु भोजन । वामांगे पुष्ठतश्चंव षट्‌ E 
छिक्कास्त गुन्नाबहा ॥ सन्ध्या बन्दन जपादि के आरम्भ मे भी छिक्का शभ है। एक नाक 
दो छोंक काम बने सब ठीकै ॥ 


छिपकली कोढ़-किरलो गिरने का फल 
अग्रिम चक्रोक्त सर्व फल प्रुषो के दक्षिण अंग में और स्त्रियों के वामांग में विचार 


कयौं के वाम भाग में ओर स्त्रियों के दक्षिण भाग में विपरीत अशुभ भयकारी फल | 
फल पल्लीपात का कहा है, वही सरट (गिरगिट) के चढ़ने का जाने । सरट 
चढ्ने का फल बया होता है । 


£ 


यात्रा में प्रथम बार अपशकून होदे तो ११ स्वास तक ठहर कर चले द्वितीय बार | 
१६ स्वास तक SEX और तीक्षरी थार के अपशकुन म कदापि न जावे । यदि एछ कोस के 
बाद शुभाशुभ शकून हो तो उसका कुछ फल त समझे । 


EI 
E? 
IL 
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नथ वार परत्वेन तेलार 


६. | च. | म] 
म्‌ Sy 


| Sem वर्ज्यानि 


क 


= 
VU फल-विधघिइछ 


अंग-ह्फुरण-फलम्‌ 


पुरुषों का दायां अंग और स्त्रियों का बायां अंग फरकना शुभ हू । 
मस्तक का स्फुरण (फड़कना) स्त्री पुरुष दोनों के शुभ है । 


ओष्ठ 


तदात्राह | 
jat भोम व्यतिपाते संक्रांती 
वैधूतावपि | षष्ठ्यष्टम्योश्व 
विष्ट्यां च तँलाभ्यंगोतपर्वसु। 


य प्रियवस्तु 
इष्टसिद्धि | हनु महाभाग > नदिन ते h z : 
प्रमाद कर कुण्ठ ऐम्वर्भेलाभ विशेषः = यदि प्रतिदिन तेल लगाने का स्वभाव हो तब अथवा उत्सव के दिन व 
कटिप!श्वं | प्रीति ग्रीवाधः शत्र भय वाताराग मे तेल लगाने में दोष नहीं है । अभिमन्त्रित औषधि में पकाया हुओ सरसों 
E = A > का तेल व सुगंधित तेल लगाने से केसी 5 + 3 
नाभि स्त्रीनाश | पृष्ठ E व सुगंधित तेल लगाने से किसी दिन दोष नहीं है । 


आंत्रिक कोषवृद्धि मुख मित्रप्राप्ति|, काक-स्पर्शादौ फलम्‌ मस्तक पर काक स्पर्शं धननाश, मरण तथा कलह करता 

an पतिप्राप्ति | भुज मधुरभोजन| है । कमर, कन्धे पर अशुभ होता है । स्त्री के मस्तक पर काक बैठना पति पुत्र का नाश 
लक्ष्मीलाभ | zfe सुप्रीति भुजमध्य घनागम | ता है । वृक्ष के नीचे दही आदि के उत्तम भोजन के कारण काक का स्पर्श दोषकारक 
प्रियसंगम | उदर्‌ कोषलाभ | बस्तिदेश quu | रही होता, किन्तु अकस्मात्‌ स्पर्शं दोष करता है । काकर्मथुन देखना छः मास में मृत्यु 
राज्यलाभ | लिग स्त्रीलाभ ऊर वस्त्रलाभ | अथवा मृत्युलुल्य कष्ट वा इष्ट कार्य नाश करता हैं । विशेष कर दक्षिण दिशा में कुयोग 
सद्द्रव्मलाभ | गुदा बाहनलाभ | जानु शत्रुबुद्धि | के समथ इसके दोप दूर करने के निमित्त उड़द के आटे की काक प्रतिमा मृण्मय पात्र में 
विजय am पुत्रलाभ जंघा स्वामीप्रीति] स्थापन कर उड़द, चावल, घी, मीठा, नैवेद्य देवे, ग्राम से दक्षिण की ओर बाहर चौ रास्ते 
स्थानलाथ | पादतल नुपत्व-बुद्धि | पर गन्ध पुष्प, धूप, चतुर्मुखदीप, दक्षिणादि से पुजन P? yowa का यथाशक्ति जप 


ms z SPI 7“ करे (या करादे) घृतच्छायापात्र दान और पञ्चगव्य से स्नान भी के इस विधान .के 
इन्हीं अंगों में तिल, लसन, wet हो व खुजली उठे तो भी चक्रोक्त फल जानना ।| करने से सम्पूर्ण र नाश होते & 1 > on 
देर के तलुओं में खुजली उठे तो यात्रा हो । राजाओं के हाथ में तिल वा खाज हो तो : 


जय होती है । साधारण व्यक्ति को लाभ होता है । 


; dal विष्ठा विचार - शिरसि-मृत्युः वा कष्टम्‌ । स्कन्धयोः-रोगः । भुजयो:- 
fanfa: । उदरे-शोक;। गुह्यो-सन्तान-कष्टम्‌।जंधयो:-वाइनपीडा । पादयो:-प्रवास: । 
कीवा उड़ता हुआ या किसी सूखे पेड़ पर बैठा हुआ, या पूर्व की तरफ बैठा हुआ 
अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुंह किये किसी के ऊपर काली बीठ कर देवे तो अणुभ 
जानो । और यदि किसी हरे भरे या फूले फले या पीपल, बड़ आदि श्रेष्ठ पेड़ पर बैठा 
हुआ सफेदभीठ करदे तो शुभ जानो । 


घर में उल्लू आदि--धर में उल्लू गिरे तो स्यान, मान, आयु की हानि हो । जंगली 
कबूतर धर में बसे-यह भी अशुभ है।शान्त्यर्थं हवन पूजन जप-दान आदि करना चाहिए। 


ag प्रश्‍न तथा फल बर्णन-प्रश्नकर्ता से एक सौ आठ अंक के भीतर कोई एक 
अंक मुख से कहलावें या लिखावें । उसमें बारह का भाग देकर पीछे यदि १।९।७ बचे तो 
देर से कार्यसिद्धि होबे । यदि ४।५।८।१० बचे तो कार्य नाश होवे । ११ बचे तो सिद्धि 
२ बचने से वृद्धि, ३।६।१२ (e) बचने से शीक्ष सिद्धि होवे यह फल कहे । 


\ अथ स्वप्न-बिचार | ए्वप्न-विचार ] 


स्वप्न ७ प्रकार का होता है, प्रथम दुष्ट (दिन में देखे हुए को देखना) द्वितीय श्रुत 


तीय अनुभूत (जागृतावस्था में परीक्षा की हुई वार्ता को स्वप्न में 


(सुने हुए को सुनना) 
खना) चतुर्थं प्राधित NRI में इच्छा की हुई बात को देखता), पञ्चम कल्पित 


उत्पात-फल-चक्रम्‌ 


वर्षा न हा | भूकम्प 
दुर्भिक्ष पड़े | पहाड़ टूटे 
अकाल हो | वृक्ष टूटे 


राजा का भय 
रोग विशेष 


राज नाश 
बर्फ पत्थर डे 
अन्न नाश 


(và) 


Th 


5. # ^. ५ 
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| प्रचित, कल्पितः थे पांच qalrr सात प्रकारो में ले “दृष्ट, धूत .अनुभुत हे श्वा -- लाल-चस्त पहिनना, मूर्य-चन्द्र का निस्तेज दीखना, तारों का |. 

Ax n PESE चहना अपने चर में ge हंस के किसी स्त्री को मंगल गाते देखना, नीम पलास के C 

n फल उत्तम पमलता है । सप्तम दोषज का फल रोगी के उसभ मध्यम देखने में आता है ।| पर चड्ना, रई, कथाल. भस्म, तेल, लोहा मिलता या देखना इससे संकट ब मृत्यु हो । 

RS. esed: विशेष है,कि-बहुत बड़ा तथा बहुत छोटा स्वप्न निष्फल होता है। ga जन देखकर | शरोर में तेश भलसा या किसी के द्वारा तेल से स्नान का होना मृत्यु व भारी कष्ट को 
NM देव था गुर आदि के शुभ स्थान में जाकर किसी पूर्ण दैवज्ञ के [सूचित करता है । शिर के सारे बालों का या मुख के दांतों का गिरना, द्रब्य या पुत्र 


है १ RN Sig, ~ 


j Ta. रत्न, इनका दन तथा आशीर्वाद मिलना, महल पर्वत, सिह, अगव एवं अन्न | कष्ट या मृत्यु हो । हाय,नाक का काटना, कीच (पंक) में फंसना, ऊंट: गधे, भैस पर 

£ E “पुर चूना व दर्शन करना. रक्त से स्नान Tu शय्यादि का ज्वलन, स्त्र-णिर| चढ़कर तैल मलकर दक्षिण दिशा को जाना और विवाह-गीत मंगल सुनना, अपने घर $. 

ण प्राप्ति को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तथा रक्त वस्त्र वाली स्त्री. का afana z 

चावल भोजन,जुआ,रण विवाद में अपनी अय, इन्द्रधनुष का देखना. छाछ, अस्थि| करना. बंदर सर्प पर चढ्ना, श्राद्ध आदि पितुवार्यी बन करना, भूत प्रेत चांडालों के je 

GPNESES चार वस्तुओं को छोड़कर अन्य सधै श्वेत बस्तु,स्वप्न में देखना धनैश्वयं| साथ मिलना, अधवा भूतादि द्वारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिशा में जाना इत्यादि स्वप्न 

ल्‌ तथा कष को निवृत्ति करता है । यदि कोई né या मुन्शी यह स्वप्न देखे| मृत्यु कारक होते है। नदी में दूबना अथवा नदी के प्रवाह में बह जाना, बिता ऋतु के 

j उसने दफ्तर: के रजिस्टरो वा बहियो में गल्तियां की हैं तो उसे उसके मालिक से| वर्षा देखना, बाघ, रीछ गीदड़ बिलाव, भै Mt T 

काम करने की शाबाश या तरक्की मिलेगी । तथा बड़ी महल-ध्वजा का गिरते हल, अशुभ कष्ट व चिन्ताकारक > है। गौ, हस्ती, 

` दर्षण में मुख देखे तो प्रेमी से मिलाप हो । यदि स्वप्न में फल-पुष्प सहित वृक्ष पर| देव, विप्र इन के सिवा सब काले 0: कीं वस्तु देखना अशुभ व चिन्ताकारक है । अगर ° 
x श्वेत q RS प्र चढ़कर जाग जाय अथवा दक्षिण हाथ में श्वेत सर्प काट जाय तो| “विधवा स्त्री यह स्वप्न देखे „fa उससे शादी करने का किसी ने सवानि दरै तो 

शीघ्र विशेष भ्रन मिले । स्वप्न में fa च्छु, या सपं के जज में पैर पर काटने से उस पर कोई सख्त बीमारी आवे या मृत्यु होवे । कुत्ता hEN पर कृदकर RA मांस 

निकल अणवे तो विपत्ति दूर होकर सुख हो । श्वेत वस्त्र वाली स्त्री का स्नान| कांटे तो शत्र गुप्तभाव से अनिष्ट करेगा । यदि स्वप्न 3t कोई कुत्ता प्रेम से आ E 

' हाथों में हथकड़ी पैरो मे जंजीर का बन्धन पड़ना,नर या नारी के हाथ से जूता खेलता दिखाई दे तो लाभ हो । यदि अपने को कैद में देखे तो दुःख से छुटे । बकरी को 

ब खड़ा छत्र, तीक्ष्ण तलवार का मिलना, टट्टी में सपे का दीखना, अपने पर व भूजा| चरती देखे तो शुभ दिन नजदीक समझे । तूफान देखे तो दुःख के अन्त की सूचना समझें। 

A 


खाना, अगर कपूर पात का मिलना: ऐसे स्वप्न दीखे तो लक्ष्मी की प्राप्ति व | घर में आग लगी देखे तो जीवन में कोई विशेष परिवर्तन a १ MI me 
मिले । मणि आदि पात्रो में भोजन करना, अपने शिर के मांस को खाना राज्य लाभ | (बिल्ला) दिखाई दे तो किसी से ठगा जाय । दीपक बहुत A टमाता र ई 
हि दूध उसी वक्त पीना,सूर्य मण्डल का दीखना, अपना भरना दीखे | नीरोग व्यक्ति के लिए रोग की धूता तथा रोगी EN Pi iu RR 5 S EU 
का रोगनाश और नीरोग पुरुष को लाभ होता है । बगला .मुर्गी,कुञ्ज का |है । मुंण्डित-केश नर, भिक्षुक तथा सूखी-नदी, सुखा पेड़ दि का दिखाई देना भी र 
चतुर स्त्री eft प्राप्ति का सूचक है । स्वप्न में रक्त व मद्य का पीना, विप्र को उत्तम | कृष्ट एवं मृत्यु सूचक E 
इ को धन Sr uS करता हैं। मास, चरबी का खाना. विष्ठा अपने स्वप्न का फल कब aam 
` बयाना. श्वेत चन्दन,भ्वेत वस्त्र पुष्प से सुसज्जित अपनी देह व अन्य पुरुष की देह बलि - MM 

ता है । हरी सब्जी व सुन्दर अन्न कोई घर पर दे जाय तो भी लाभ हो राखि-के प्रथम प्रहर का एक वर्ष में, द्वितीय का म मास मै तृतीय RT ३ m 

' तैरनः,तालाब में dX कर पार जाना, सूर्योदय का देखना कृष्टनिवत्ति करता [मे तथा रात्रि के चतुर्थ प्रहर का एक मास म, अरुणोदय का १० दिन में त aT : pou " 
न्दर पर चढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय करता है । सि कुछ पहले का स्वप्न तत्काल ही फल देता है । अथवा - रात्रि में जिस समय स्वप्न 


, ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पर्वत, वक्ष, बगीचे, हरे सुन्दर फल संयुक्त देखना |दिखाई दे. उस समय से जितनी घड़ी रात्रिशेष रहें, उस घटी का चार से गुणा करे, 
डे काम सिद्ध होंगे. ऐसा जानना । घर मे किसी की मृत्यु पर सब रो रहे हों तो |जितनी संख्या हो उतने ही दिनों में स्वप्न फल मिलेगा । 

गी ओर सुख मिले । बेडी पर चढ़कर पार होने से परदेश गमन हो। अगर कोई अशभ स्वप्न के दोष की झान्ति 

नदार स्वप्न में देखे कि ग्राहक उसके बिल चुकाए बिता भाग गया है तो उसका X NUES x के निमित्त मत्युञ्जय का जप. होम, यथाशक्ति 
ES $ ~ मिले E E S कभी बनेंगे दि दष्ट स्वप्न के दोष को दूर करने के निमत्त मृत्युञ्जय क जप. हाम, [शक्ति 
लेना चाहिए कि रुपया कहीं से शीघ्र मिलेगा और नये ग्राहक भी बनेंगे. यदि। उ sisi Ee EE 

बहन स्वप्न देखे कि उसके भाई पर भारी विपत्ति पड़ी है और उसकी जान [स्वर्ण तथा गोदान, अश्वत्य-पूजन, s et p Epi Eu 

रे में è : तो यदि वह कुमारी है तो उसका किसी बड़े आदमी के साथ विवाह हो {भोः नादि बाक चाहिए अहल ड नर फिर 

और यदि वह विवाहित है तो उसके घरमे सब प्रकार से मुख शान्ति रहेगी ! [दुःस्वप्न के अनिष्ट फल को दूर करता ह । 


s wR Pod 
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दिनों में अन्य कार्यों के लिए 
रे करना है, वह वार न मिले 
सिण में जरूरी qar करनी है 
दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान 
होरा छोड़ कर शुक्र की होरा 


"m होरा "gd न यस्य ग्रहस्य वारेषु कर्म किञ्चित्प्रकीतितम्‌ i 
; तस्य प्रहस्य होरायां ad कमं विधीयते ।; 
qd क होरा--टेथ्डर देने, नोकरी ब राजकार्य के चाजं लेने-देने के लिए अच्छी होती है । 
अन्द की होरा- सद कार्यो के लिए अच्छी होतो है । 
wp कौ होरा युद्ध. चत, यात्रा, कर्ज देना. सभा सोसाइटी में जाना, 
... कार्यों में उत्तम होती है। 
aa की हो रा--विद्या (कला SI) का आरम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार करना, E कासमय--सू. चं. ब. ग, श. की होरा में 
c नबीन लेख पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना-पत्ष अस्तृत करने के लिये शुभ होती है । रहता हैं । आल A 
गुङ की होरा -वियाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिल 


प्रकाशन आदि अनेक शुभ कार्यो के लिए शन है। 


मुकदमा क्षे 


टेडर देना लाभप्रद 
सधः नई गद्दी स्थापना ब नई बही लगाने 


का मुहते--दीपमाला के दिन या. जब्र 
T भी समय नियत हो, प्रातः योदय के बढ़ते सूयं में मध्याल्ल तक मंगलवार ४९1१४ तिथि 
शुक्र की होरा --यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, सोभाग्य-दर्धक कायं a सिनेमा शूटिंग तथा भद्रा! को छोड़ कर SA लाभ ब अमृत के चीषड़ियों में या शुभग्रहों की होरा में करें, 
के लिए शुभ होता है । शनिकी होरा--द्रव्य संग्रह, भूमि मकान की नींव, नूतन मध्याहनोत्तर उतरते सूयं में नहीं । 
गूहारम्भ, मशीनरी faea कार्वारम्भ, समस्त स्विर काथों के निए शुभ होती छ 


t ह । सूर्यादि वारेषु कुयोग-सारिणी-- 
सम्पूर्ण कार्यो की सिद्धि क लिए ज्योतिश्शास्त्र में होरा" (eoar) "Ed पूर्ण फल- RSEN] 
दायक माना है । सात ग्रहों की सात ही होरा हैं। प्रत्येक वार को एक घण्टे की सूर्योदय I 
कै समय उसी बार की पहली होरा होती है । फिर दिन रात के २४ घण्टो में २४ होरे 
हे WIS व्यतीत होने से अगले बार के aata के समय उसी वार के स्वामी की होरा आ जाती 
है । होरा का समय ढाई घटी, यानि एक घण्टा का होता है | दूसरे शार की होरा उसी 
वार के छठे छुटे बार के कम से स्वामी की होती है । इसी प्रकार प्रत्येक घण्टे की होरा 
asad चाहिये a ; 

ध्यान रहे कि प्रत्येक ब्यक्ति को स्वराशि के स्वामी ग्रह के WA Ui की 
Bu तथा शुभ कर्मो का त्याग कर देना चाहिए, अन्यचा 

श्रेयस्कर रहेगा । 
स किसी घण्टे की अभीष्ट 


— 
~~ 
पा 


होरा में arar- 
अवुभफल मिलेगा i 


कायं-सिद्धभ्ेथँ 


हुताशन fafa: 


फेलो 


तक्र मे मंगलबार के सामने q [aag 
वे m में गुर को होरा मिली 
Dui चन्ड के 


